खक्रवर्तौ तनूजाय साब भौमाय म॑गङ्म्‌ 


भीमान्‌ 


सच्ाट्‌-ज्ुमागमन्‌ 





जिसको 


रर्ञद्रनाय पंडित. 


संग्रहकर प्रकाशित किया. 





बडोदा 


भरी रापमजन्प, €  सम्बत १९६८. 





मि नी भ्र क कान 





बदोदा-श्नी ^“ गुजरातं समाचार » प्रि. त्रेसमें 
महाक्ञकर कर्दमा ई भने भरकराश्कके ल्यि छापा. 
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गुणाः प्रूजास्यान गुणषु न चे ङ्गं नचवयः 


अर्पण 


्रीमान्‌-प्रहतं मधुरादातजी यस्व श्रीभात्मारामदासजी 
पहाराज-पधानमतरी श्री वैष्णव साधु महामंडर, एवं सम्पादक 
साधु-स्वस्यान-भ्रीरामनी मंदिर बडोदा, 

आप श्रो कई वर्पोसे तनमनधनसे साघु समरुदायका हान 
उपकारकर रहे ह । तथा क वर्षसि आपका हमारा विशेष पाश्विय 
होनेसे स्नेह के उपहार खरूप यह « सम्राट-द्युभागमन # पुस्तक 
हम आप के करम अपंण कर्‌ अपनेको धन्यमानते है-क्योकष 

४४ गुणा गुणेषु गुणा भवन्तो ते नियुणं प्राप्य वन्ति दोषा 


नीत 
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श्रीमान्‌ पन्त ओरोपथुरादासनी गुरवय्ये श्रीभ॑ास्पारापदासजी महाराज 
जागीरदार, परधानमंनी--श्रवेष्णतर साघु महामेडकरू, 
एवं “‹ सम्पादक साघु » ब्दो. 















+ - न र तागर्ताणा ~ 1 
< धत २ ८ 
क * + ॥ ५ क ् ९ र ¢ -4 । 
शि + ६ १५ 4 ५ 
५ ॥ ॥} कै $ 
५४ ८ ¢ # ॥ ~ 
् ९ व > ध १९ ५६, ॥ 
€ „५ ह न ८ 
॥ 
ट 1 न + [. त 4 १८ 
॥ ॥ शः कै 
र ठ # ॥ प \ २ १ 1 „+ ६ 
५ (~ 1 “८ २ 4 ८५ # ५ म भ 
1 धि 
{£ ॥ * 8 ि, ८ ५ ५ ः ५ | 
६ ५ ५ + ^ ् 
| ¶ ५ ५ + ५ 
(1 १७१६ + ५ प्ति +, 4९ + *{ 
५ र ४ * ६ ५ न) ५१६ = क, ् 
¢ | < ५ व 2 ५ पि 
1 ॥ + ^ व, ध # ^ ॥ 
‡ ५ < ॐ ^. 2} + 1 > १.2 ग, ४ 
9 ५ ^ 3१५4 ॥ र क ह 
क) 9. ५ ^ ॥ # 
( १ ५ + # स 1 
1. धि अ ५ ५ ५ 
॥ + “५ ५ ४ ५ ४. ९ ब ^ ॐ. 4 
४: ५.4 * र ग ॥ १, च श 
+ 4.५ .^ ह ॥ = न, ध 1 
^ ^ 1 ^ ९ च न र ५ > ह ९ [ ¢ र 
1 ५ ५ ॥ 
॥ | क ४ ^| 
च ५ (8 ५ ८ 1 
षे 1 ह ५८ - -9 
^ 1 
९ ५ 9 ६. 1 > 
4 ५ ५ 
= ^ 
५ ५.४ ^ त ५ 
च ५। ५ ५ 
+^ (व ॥ ॥ 2 
र ध + ९ ॥। 
। 
१ ५ 
1 
प 
1 


^, < + 

\ : १ 
५५९२ 

९ >. 









॥ | 
८८..५ क 
९४ 


ः ¢ ॥ & ट 
८.2९) ९ ८.2४ 
१ १५४ 
र, 
वि 4 


र ^ ^ 
"कनन 24 ¢ 


च 


(1 5 ४ 
५ ५. ष च) 


४, 0 
1 
५ स. 


६, < भ 
4. ४ 
{ (व (0 र) 

८५ ५ १. 
(0 ५९ 
4) ९७. {+ 11 
५ 
८ ध 


‰44 „4 


सिंहासन स्थित प्वियौ-युत सौख्यकारी; 
सोदामिनी-सहित गरद-कान्ति हरी-। 
त्रखोक्यनाय सुर-प्रूजेत पादं प्च, 


क 


ध्रयिघवदरं भजे मन १छड छ्य ॥ गु. स. प्र. 


भूपिका | ¢ 


^ न न न १ न ११५ 


भ(मका 
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दोहा. 

कृष्ण चरणके ध्यान करि रमा पाद शिरनाय 

श्री सम्नाट~ञ्युभागमन, संग्रह करं चितलाय 

सकट गुणनिकौ खानि है, सदाप्रस्, रमेश 

तिनके पद बन्दन कर, जहि चाहत भूपेश 

रंभा सरिस खलम तत्र, अशित नैन शुखदैन 

सुरसुन्दरि जेहि ठ्खिनमे, बन्दन करौ चित चेन, 

ईंमजी राञ्यका महत्व वणेन करना सूर्येको दीपकसे देखाने 

खै धरोर है । इसके संबन्धे प्रथम जव श्रीमान्‌ सम्राट भारतेश्वर 
सप्तम एडवडका शोकान्तर वास हभ उस समय हधने “ सम्राट्‌ 
शोक शमन *” नमक पुस्तक रिख हृदय वेदना शान्तकी थी, ओर 
चह पुस्तक श्रीमहंत पथुरादासजी आत्मारापदासनी के तरफ से 
छपाकर्‌ पाच सो पुस्तक यफत वाटी गई थी । उस पाच भाषा- 
अमे घोषणा पत्र ओर अनेक कयियोकी कविता थी । सीरी हमे 
यह शुभ अवसरं प्राप्न हया कि । श्रीमान्‌ भारतेम्वर पंचम जाने 
भारतम पधार्‌ कीट धारणोत्सव किया । इस महान्‌ उत्सवे प्रस- 
शये दपर स्पररणु खरूप करी वैया स्के है! तौभी यह महान 
ए्सव चिर स्मरण रै इस उेशसे परिरोष कर धियाथौ वग इन 
उत्तम विताआंको कंटख्य कर राजनिष्ट हें यदी पधान उश द 


४ भूमिका | 
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यह बाततो निशे दे किकषिसी महान प्रसंगो ताजा करने 
फे लिये कविता ” ख्य साधन है । हम छोगाका भ्रीरापदृष्ण 
ऊपर कये अतुखनीय पेम है फैवल कविता के हिये । यदि रामा- 
यण,. भागवत, आदि ग्रन्थ न होवे तो हेम उनके गुण कैसे जानते 
सी से म कहते दै फि इतिहास उसमे भी“ पद” कीर्तिका 
ख्य साधन ई । इतिहास गथ हो, तो एक वखत वांचखेनेपर फिर 
उसमे कमरूची होती है परन्तु पद कंटस्थ क्र पष्य खभावसे दी 
चरते फिरते बोला करता है इससे विरोष छाम होता है। परि 
हमारा षरिचार था कि केवल संस्कृत कषिताकी पुस्तक बने, फिर 
हमारे मनम आया किं वह केवर संस्कृत जनोको दी आनन्द पद 
होगी इससे हिन्दी कषिता भी री जार्वे, जब हिन्दीका संग्रह किया 
तव यह बात निनि हुक समी देशकेस्छलोमे छाजांफो ओर 
सवं साधारणको अर्क पडे इससे हमने कईं भाषाभंके कविता 
फा संग्रह शिया | हमारी इच्छाथी कि इस पुस्तके पंजाबी, वेश्ण 
तापि, ओडिया, बंगारी, पनावी इत्यादि समी भाषाओं राञ्या- 
पिवेक संबन्धी फतिता छी जार्यै ओरं इसके छिये हमने क ३ जगा 
रखा भी उन्मेस कटं सभा सोसायटी शएक भाषाङक्गि हिमायत 
घाटीर्थीं, मद्रास पान्तमे भी एक दो परतिष्ठिि सज्जनोको टिखा 
परन्तु " सुघानिपि ” सम्पादक-प. जगन्नाथप्रसादनी शुक 
प्रयाग, के अतिरिक्त ओर किसीने जवाब तक न दिया, 
आपने यथा साध्य कविता भेजने की अवश्य कृपाकी 
निस्त सपय पत्रि कविता चपने छग, उस समय-कार्यं रस स्प 
्रमान्तर जानोपड् इससे प्ंग्रह्म हम पणे कृत कायं नहेसके तौ 
भीनो ङ्त संप्रह किया है आपके साभनेरै। 


धृमिका & 
इस महान उत्सव परसग जिस्मं॑जितना बुद्धी षर्होगा 
अवद्य करिता करनेमे बुर नक होगी, संग्रह करने भी हमने 
सेपयानुसार, कविताके छटोको फमजास्तो कर खिया है, परथमं 
कवय कित माज संग्रह्‌ करनेका बिचार था, पीडे हमारे एक 
परिचित महाशय,्रोयुत मोवर्षनदास मू लजीभा ई महताके अनुरोधसे 
शी वभन, दशनीय स्थ, सम्रादरका भवांस आदि सापिर कर 
दिया । आपने प्रूफ तपाषने्म भी सहायता कीटे कत्रिताभंको 
शुदौ तपासना कणिन कामद तौमी जहातक हमारा बसं चलां 
मृटपय् येका त्वे रहने दिया है ताँभी द्रष्ट ोससे. 


पु्क्मेअशयाद्यया 

अवक ह उनमे प्रधान अगुद्धियां जेसे पृष्ट १५ के फुटनोट 
१८०५ की जगह १७०५ इषीतरे ३१ पृष की १४ पक्तीमे 
भक्ति, पृष्ट ४३२य १७ पक्तये श्रीमन्भारताधीश् ओर पृ १४२ 
की १८ पंक्तिमि प्रशस्ति पदे तथा पष्ठ र््पक्ति९ मेचहुं कै 
आगे ओर शष्ट जोड :। अक्रावधानीसे गुजराती षिभागयें 
एक मराठी फवरिता भी आग दहै | ओर भी इसमे सेकडौ भल दै 
कागज, स्याही, छपारं इछ भी उत्तम नर द मात्र इमे श्रोषान्‌ 
सम्राट्‌ ओर श्रौपती सामरद्गीकरा यश्चोगान ३ वही उत्तमद् | 
इनम कु कविता एेसी भी दक्षि जो दूरे की बना ईद्‌परे कविय 
दारा पदी मई । अतःकरजगे पहमेवाखका नाम छपा है | जिन 
पत्रोसे कषिता री मई, उनका नाम उपरर ओर कतरि, व पहने 
वाणं नाम नीचे छाप दिया है, वेद मंत्रोका अनुव हिन्दी, 
अगजी मे, ओर परसी धर्म पुस्तक “ जिन्द्धस्ता ” का अनुवार 
गुजरातीमे पाष भया बही रख दियादैउसभाषामे फेर एर 
करना दमने योपय न समना । प्के नापर ओर कविता वथा 


भूषिका | 


[0 ~ ++ 


टिखनेमं किसी प्रकारका अनुक्रम नहीदहैजोनेसे पराप हुये उसी 
रेखे लिया है, ग्रेसफे क्मचारियेने भी जहांतक वना साव- 
धानी से कार्थशिया ह| यदि भृलसे प्रमाद वस अशुद्धी या नाप 
आगे पीडे या कोई नाम रहगयादोययानो इछ कसर रदी 
होय उसे हम ३ 
माके 
इन चारश्षरोमें समाधान करते हं 
यस्य प्रभावा डवनं शास्वते पथितिषति । 
देवाः जयति श्रीमान दंड धारो महीपतिः 
उन वतेमान पतरेके नाम जिनकी कवितासे यद पुस्तक सुशोभित है ! 
पत्र. 
म॑जुभाषिणी( संस्छृत.)+भारत मित्र ( हिन्दी ) हितवात्ती, शुम 
चिन्तक,अभ्युदय, मिथिला मिहिर, शिक्षा, वैदिक सवस,सुधानिषि, 
साधु, सनातन धमं पताका, श्री वकटेभ्वर समाचार, ठक्ष्मी, गृ 
लक्ष्मी, सरस्ती, भूपिहार बाह्मण पत्रिका, बुद्धिमकाश्च (शुनराती) 
महीकाठा रेवाकाटा गजर, धन्वतरिःकडवा विजय,बुबरं समाचार, 
सल विजय, गुजराती, एक पुस्तक ( मरादी ), मासिक मनोरंजन, 
चिज्रमय जगत,शोक पित्र; 


संस्कृत कषितमे नीचे श्वि महाशोक नाम है 


श्रीमान्‌ अनन्ताचाय्ये स्वामीजी, प्रतिबादि। भयंकर. काची 
श्रीमान्‌ राजगोपाराचाय. चनपुरी, ना. रामनाथ शीक्ली.- मघ 
गेडि वि. उमामहेश्वर त्रासी. हरिराम शाद्ी. ओरगावाद्‌, ति. च, 


भूपिका - 
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श. ना. श्रीताताचाय, इभ कोणम्‌, नरहरी शस्पी, देवपयाग, 
देषरोण्डऽ बाल सुत्रस्मण्य, ए.दी, हरिश्परमयस. राधाङ्ष्णाय्यर, 
सम्पादक, षागीश्वरीगोर, रापचद्र योदिपी पत्री, मा, तवरा, स. 
कलकत्ता. खापे. नागराज शमा, गासिदाचायी कोची, जनन्त सास, 
वदनावर, बाद् सिद्धान्त रक्षिणी समा सम्य, रपुप्ररदयाख शचाश्खो, 
नोधरा, नारायण पारकश्षालाके अध्यापक गण, राम्चद्र शमी 
आगरा, शेश्वर इपर बोजितपुर, श्री सुरेश समा, सीतरभसाद 
दमा छपरा, बुकाङीराम विश्वासागर अजमेर, शाहली भ्रीनिबासा, 
चायं षटोदा, हिमतखाट गरजोमाई महता भाद्रवा. प, धम्मं 
नारायण द्िविदो, चन्द्र रेखर ओक्ना शाश्ी. गोसामो रक्ष्मणा- 
चायजी मधुर. पं, मिहिर चद्र शादी, बन्न 


महारा 

द्‌, वि. तिनैकर, ए. पा, इख्कर्णो रेदाटकरःना, वा. तिल 
 श्रीयुत राधारमण दापोली, श्रीमती. सौ, टक्ष्मीवा ई तिक, अह- 
मदनगर, श्रीयत, दत्ताय भिमाजी रणदिव-पिरनंगाम, श्रीयुत 
सदाशिव नारायण, गेषर 2. ^+. 1“. 1. 8. पुष इ.गोषिन्द पाडु- 

रंग देवधर 8. ^; शवतादेव पुरुषोत्तम बाछष्कष्ण जोषी 8. ^. 

हिन्दी कषितामें सीवे लिते महाशर्योके नाम है 
पं, बालाप्रसाद, पं. सीताराम,"खुशारीराम, बड़वानी, वेच 
रामप्रसाद शुह्क, परमानन्द जेन हीरापुर, राजा साव फतदसिष 
जूसाह्व पुव्ाया, पं. राजधरलाल, पुरखीधर युगेद्र चमौ से करराव 
शमी, २ सीताराम, प्राणशुख अध्यापक अरीगद,वसंतराम, नम्र 
महत लक्ष्मणदरासजी, रान, विवाध्पैन बह्म, राय देवी पसाद, 


९, भूपरिका) 


तौ पि + 040 0 0 0 न न १००१८१८ ०१५०५. १ 


( पूणे ) कानपुर्‌, मदनराज भ्रोमाी रतलाम मंगलदरौन उपाध्याय, 
राजापुर, रामनाथ, खष्कर ( ग्वालियर ) शिव्रदास पादे यस्तूरी 
श्री सुजान करि, इद. पन्नाखाल, हरि एलाम टाङ्कर गोरखपुर, 
युरखीधर श्वमौ वदायु, शेठ जानकी प्रसादजो, सोहनलालजी 


गुजराती कवितामें नीचे रिषि महाशोक नाम हे 
प. 9. \, बारोट केशव्रछाङ श्यामजी, पहा उखम।ई 
ु्नीकार वीसनगर, दु्गीरेकर ष्ट्री केकर व्यास महुआ, 
कंचनलार छउगरलार बक्षी, नादौद्‌ , अबाल आचाय पाटन, 
जटरकर अख्वेन्वर शरिवेदी, काजी केलवजी कराची. मड 
गामकर भावनगर, 
उदु 


नान्नीम, युन्सी खम अखोशुखाम नवी, हानो सय्यद्‌ 
न. 
तजम्पुछ हुसेन 
# (\ 
प्रजी 
पं, रघुवीर नारायण शरनोकेशवराख प्र. भद्‌ ए. +. 
रपुबीर नाराथण-उपरा 


09 
ए का क ^ 


भवति किल वरपाछः रक्रवास्वकपु्रविशुचिवरुणानां चन्द्रवि- 
तरयो ॥वपुरिति मसुयुख्यैषमन्नासे यदुक्तं तदनुसरति वषै भारते 
सज्जनौधः ॥ १ ॥ स्वामिन्पश्चमजाजे एहि महिषीमेरीधुतो भासते 
अदधान्तः करणाः परजाः सुरधिया ते स्वागतं कमहे ॥ विद्याभिः 


सुकलादिमिर्विरहिता यच्रप्यहो दीनका; स्वामिन्‌ दीनर्दयापरोऽप्य- 
यलया मत्या प्रसीद प्रभो ॥२॥ राजन्नथ पंडित 
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* ५ + © (५ ६ 
अहह ? हृदय, क्या तू दोषे निश्वास ठता 
अ = ५ _ म + = 0. = 
दरद बन अपने को क्या, नहं चय. दता । 
जब्र सव सुख मेगे एकहीं साथ तूने+ . 
त्र अव्र जगके ये दुल भी मोग दूने | [ गु. सप्रे, ब, | 





इब्रस्थफ् इतिहास । 


महा मारत जदि पव २०८ वां अध्थायः~ 


जव युधिष्टिर प्रभृहि पाण्डव गग द्रोपीको टेर द्पद्‌ पुरीसे 
हस्तिनपुर आये तव उनके पितिव्य ( साका ) महाराज धृतराष्ट्‌ ने 
युधिष्टिरनी से क्च कि-तुम राज्यका अथ भाग लेकर अपने 
श्राताओं समेत खाण्डव परस्थम जा बसो । निस से तुम रोगस 
हमारा फिर मिगाड म हो । युधिष्टिरादि पाण्डवेन हस्तिनापुर कै 
राज्यका अधं भाग प्ाष्ठकर खाण्डव परस्थे पण्य स्थाममे शानि 
काय क्रा कर्‌ एक नगर वसाया, जोकि भांति २ के मन्दिरे 
तथा अभेक सरोवर वापी आदि अनेक भकार से इनदरपुरीषी 
भांति शोभायमान रो गया | ओर इसका नाम इन्धस्थ पड। 
ययोंकि यह्‌ इन््रपुरीकी मति दी सुशोभित था | 


२२२ वां अध्याय!- 
भरी कृष्णः जौर अजन शन्द्रधस्थ्मे यघ्ुना नदीके तर्पर आखेट 


शिकार ) का आनन्द ठेने रगे । ( समा पवं ) महायान युधि 
्टिरने चाये दिशामि राजाओंको पराजित कर इन्ध प्रस्थं राजः 


९ सम्राट्‌ श्रुभागमरन। 


० ॥। ^ ६८ १.५ १८, ८१६ ९.५०५.८१४ + 4585 । १,१५.८६ ५६. ०५ ५८५८ 


षय यज्ञ किया } ( शानत पर्वं) ४० वां अध्याय ) उत्क पथात्‌ 
डुर केत्ीय संग्रामं राजा दुयोधन फे पुत्रादिके विनाक्च होनेपर 
राजा युधिष्टिर कोरषेंकी राजधानी दस्िनापुरथं॑ राज सिहल 
पर वेदे | ओर राज शासन करने रगे । ( मशकः पर्वं प्थण- 
ध्याय ) राना युधिष्टिर का दसितिनापुरम्‌ साज तिलक होने कै ३६ 
- वषं परभास क्षेम यदुवनियेंकरा नाञ्च भथा । (७ दां अध्याय) 
तव अजुन बचे हुए वाल्क, एड ओर श्ियेंको द्वारका ओर पभास 
से ठे आये | उन्न उन्मसे वहुतेशं को इर कषित्रमे, वहुतेरां को 
मानिकावत नग ओर वहते फो सरस्वती के तटपर वसा कर 
अनिरधके एच तथा एष्नके भरोत वज्रको इन्द्रमस्य का राञ्य 
प्रदान क्षिय | ओर विभाग क्रमसे बहुतर दारका दासियेको 
वज्रके समीप इन्द्र परस्थम स्थ।पिति किया । 

( आदि ब्रह्मपुराण द ९९ वै अध्याय देदी भागवतके दि 

तीयस्कन्थके ८ वे अध्यायमे जोर श्रीमद्‌ भागवतके ११ वैँ 
खन्धके २१ बे अध्याये मीहिखा है किं अजुनने वज्रको इन्र 
प्रस्थक्रा रज्य दिया । ) | 

( महा परस्थानिक पव प्रथमाध्याय ) राजा युिष्टिरने भत 
राष्ट्र के पुत्र (वैश्या वी से उल्यनन › युयुस्छुको राज्य भार देकर 
अजुन के पेच परीधितको हस्तिनापुरफे राजविहासनपर वैया 
ओर भीम, अघेन, न्कल सहदेव ओर प्वैपदीके साथ गहा 
प्रस्थानको चछ दिये | 

मत्स्व पुराण ५० वां अध्याय-रोजा परीक्षित के पथात्‌ इस 
क्रमसे पाण्डु वंशीय राना हागेः- 


सम्राट्‌ शुभागमन | ३ 


॥# # ^ 000 ^^. ९. =. ह ॥ 


-जनमेनय; २ शतानीक, ३ अधि सोम कृष्ण, ४ परिवघु, 
५ भूरि) ६ चित्र रथ, ७ हुचिदरव, ८ दृष्णिवान, ९ सुषेण, १० 
नीय १९१ वर चक्षु, १२ सुखीवट, १३ परिष्यव, १४ सुतपा, 
१५ मेधावी, १६ पुरेनय, १७ उवं १८ तिग्णासमा, १९ बृहद्रथ, 
२० वभुदामाः २१ शतानिक, २२ दयन; २३ वही नर, २४दण्ड- 
पाणि, २५ निमित, ओर्‌ २६ शेप | 
राजा क्षमक के प्रात्‌ यह वंश न हो जायन । 
श्रीमद्‌ भागवत, ९ वां श्कन्थ २२ वां अध्योय~राना परी 
क्षित के पात्‌ इस प्रकार पण्डु वंगीय राजा होगे 
१ जनमेजय) २ शतानीक) ३ सदक्तानीक, ४ अषध्यन, 
५ असीम कृष्ण, & नेपि चक्र; ७ प्र, ८ चित्ररथ, ९ फतिरथ, 
१० इृष्णिपान्‌ ११ सुषम, १२ हुनीथ, १३ एृचशषु, १४ पुखीनल, 
१५ परिषुव, १६ घुनय, १७ मेधावी, १८ तृपंनय, १९ उर्व, २० 
तिमि, २१ हृद्य, २२ पुदासः २३२ शोतानिक, २४ दुमन 
२५ वहीनर २६ दण्ड पाणि) २७ दुनेमि ओर्‌ २६८ क्षेप्र | 
छठे राना नेमि चक्रके शज्यके समय ज दृस्िनापुर गंगा 
इय जायगा । तव वहं रजा कोक्चाम्बी नगरी निवास करेगा | 
राजा क्षेमक दे पश्चात्‌ यह वंश समाप्त दे जायगा | 
पाण्डवे राजायं पथात्‌ तक्षक वंशी १४ राजानि 
ृ्रधस्थमे ५०० वर्ष राज्य क्षिया । १ विव, २ दुषेणु, \ शीष, 


9 अरहा) ५ वर्जित, ६ ष्दुबीर, ७ सदापाछः ८ शूरसेन, 
सिहराज; १० अमग्बाद्‌, ११ अपरपाल, १२ सबीदः १३ प्दरार्‌ 


ओर १४ दपा 


४ सम्राट शुभागेमन | 


नि न~~ ~ ^ ~ ~ [+ ^ 


राजा दपा अपने मेत्रीफे हाथसे पारायया | सप्त 
पात्‌ गोतमवंीय १५ राजानि इधर मस्थका श्ाहन कफिया- 
महाराजि, २ श्री रेन 3 परहीपाट, ४ पदहावी, ५ शतवक्त, 
६ नेत्रसेन; ७ घुयुख, ८ नितपा, ९ कटक, १० ङुरष्ान, ११ 
श्रीमदेन, १२ जयन १३ हरणज, १४ दर्षसेन, ओर्‌ १५ 
अस्िन । | 

गोतमवेशका अन्तिम राजा अस्तिन अपने पीक राज्यकाम 
तपर आप विरक्त होगया । उसके पथात्‌ इद्र म्यं भौर्थवदी 
९ राजा हुए । ? दुधसेन) २ सिद्धराज ३ पहामंभ) ४ नन्द्‌, 
५ जीवन ६ उदय ७ निह ८ आनन्द ओर ९ रानपाल | 


राजपाने, '‹ जिका दसरा नाप दिष्टथा सन्‌ ३० से 
खगभग ५० वषं पूतं इृन्रपस्थके पटोसपं कदं मीढ द्र एक्‌ 
नगर वसाकर अपने नामके अनरुष्ठार उपका नाप दिद्धी स्व्खा | 
तभीसे दिही नाम भसिड्‌ हुजा | 


राजा राजपाने कमाछ्के राजा घुखवंत्े राल्यपर, 
जिसका नाम शकादित्यभीथा आक्रमण किया | सनपाछ 
युद्धम मारागया । एखवत इन्द्र भरस्थका शना हज । उस 
पात्‌ उञ्जैनके राजा विक्रमहित्यने छखवंतछो मार कर उसका 
राञ्य ठेषिया । विक्रमादित्यके समयसे भारतदषे की राजधानी 
उज्जेन हेग ई । ओर रिर्टी की अवनति हेनेटगी । इह मीनार 
के निकट सन्‌. ईस्वीके तीसरी या चीथी सपीका छेदस्तस्महै | 
निसपर उप समयके तापी राजा धवक्षा यत्र॒ खोदकर टिखा 
हुआ है । सन्‌ ४ म तोपर वरीय राजा अनङ्ग पाठने, 


सश्र शुभागमन ५ 


निना दसरा पप वखत्ानदेव था दिस्टीको, जो बहत कारसे 
जाड हो गरईथी फिरसे बसाया । ओर्‌ उसने अपनी राजधानी 
बनाया | 


तोर परका १४ वां राजा द्ुमासपाछ ओर १५ बां रजा 
्विरीय-अनङ्गपाल हुभा । कन्नीनके राठोर राजपृतेंके भरतापसे 
दूसरे अनङ्ग पारुसे पटे दिष्टी की दश्चाहीन हो गईथी । मन्तु 
उसफे राञ्यके समयसे दिष्टी की उन्नति रोनेखगी । उसने 
दाह्रको छाधासय ओर शारा ओर किरा्वदीकी जो अवतक देखने 
आती दहं | | 

इतभ मीनारके निकट राजा पावके स्तम्भक दूसरे ठेखसे 
जानपडता है क्षि सन्‌ १०५२ भ दूरे अनङ्ग पाने दिस्टीको 
वसाया । | 

सन्‌ दस्वीकी १२ वी सदीमे दिद्छीके तोमरवंशीय १९ वां 
राजा दरषीय- अनङ्गपाल हआ । अजमेर के चौहानराजा 
सोपेश्वरने, जिसे विशरु देष भी कहते है अनृङ्गपारको परास्त 
क्रे अपने आधीनका राजा बनाछिया । विशं देवके बनाये 

८ हरकेलि ” नामक नाख्कका कुछ भाग सिेके तखतेपिर 
खुदा हु अजमेरके दई दिनके स्पदे अवतक रक्षित दै । 
ठे वतेधान नागरीसे मिता है । उनमे विक्रमीय सम्बत १२१० 
डिखा है । राजा अनङ्ग पाल्फे कोड पुत्रनथा 


कैव द्रो शु्रीथीं । जिभपं एक कननाजकफे राटोर राजास 
ओर दृसरी अनमेर दै राजा सेमेश्वर से त्रिवीही गई | अनङ्ग 
पालकी बडी पृष से क्नानके यजा जयचन्द्रका र छोटी 


- सम्राट्‌ धूभागभन 


सन्‌ ११४९ म अनमेरकफे पृथ्वीराजका जन हज । पृथ्वीराज 
सन्‌ ११५५ भ अपने नाना अनङ्ग पाटके षास चछा गया । ओर 
उनकी पसु हेनेपर ११६२ म उनका उत्तराधिकारी बना । इस 
भाति पृथ्वीयम अजमेर ओर्‌ दिष्टी अधिक इद किया । सन्‌ 
११८५ मे कननोजके राजा जय चन्द्रम राजय यत्तका अतुष्टान 
ओर अपनी कन्याका खयेवर किया । उसने पथ्वीं राको छोड 
कर अन्थ एव राजाञओको निभ॑चम क्िया था जर्‌ पृथ्वीराजकी 
सवणे मतिं वनपराकर दरार पटक सयानपर रख दिया । सज इमारी 
ने खयेवरमे खभ भूतिं दे गरे जयं बाहा उख्दी । उसी सपय 
पृथ्वी राजने समाये अकस्मात्‌ ओकर राजङ्कमारीको घोडेपर 
वेड कर अपनी राजधानीको चट दिया । इस से यजा जयचंद्र 
काषड़ा अपमान हा । 
सन्‌ ११९९१ मे अक्गाभिस्तानफे गोर्‌ ज्ञहरके रहनैवाठे 
सहाबुदीनने, जो पहम्मद्‌ मोरीके नापसे परसिद्ध दै । भारत वषपर 
आक्रपण क्रिय । एृथ्वी याजने उसको थानेग्वरं परास्त करके ४० 
पीठ तक उसकी सेनाका पीठा किया | सन्‌ ११९२ म सहादुरी- 
नने भ्ररी सेना छेकर फिर आक्रपण क्रिया । छोग कहते दै क्षि 
कननोजका राना जय चन्दर उसको चाया था । सद्यबुदीन ओर 
पृथ्वी रामे दृषद्वती ( पायया ) कै किनारे बडा समाम इञा 
अन्य राजाञांसे वैमनस्य लेनेके कारम सद्यता भरष्नन होनेपर 


पृथ्वी रज परास्त होकर माय यया । द्वि्धी दुसर्मानेक्षि आधी 
१ इसक्ता नाम « संयुक्ता ” करई पुस्तकोमे दै, 
२ रासामे केद्‌.कर नेत्र हीन करना चि है जर्‌ शद्ग मेदी वाण 


से बादशाह प्ध्व राज चद्‌ भाठ्कै आपु मरनेकषी बात ह | 


सत्रां भुभागमन। ७ 
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न हर दिन्दभक) स्वाधीनता गई, ओर भारत वर्ष युषकपानेतकि 
हस्ते गत हमा । 


शदाषुदीनने एक वभके भीतरही नयचन्दरको स्रामं मारक 
कन्नाजका राजभी रे हिया । उने दिदुस्तानमं रह कर कमी 
राज्य नदी क्रिया । बह कभी हिन्दुस्तान ओर कमी अपने दें 
ठडताथा। | 

गु्ठाय खान दाने १० बादशाह, १ इतुबुदरीन-य 
शहाबुद्दीन मोरीक्ा सुबेदार धानो उदके मरनेपर सन्‌ १२०६ 
स्वतंत्र दिर्टीका वादश यनमया । ईसीने दिष्छीके पास हतुव 
इसराम म्तनिद वनवा ई । शते दं कि इतुष भीनारका काम 
इरीने आरम्भ किया | 
२ आरपशाह-ङुतुबुदीनङे मरमेपरे उसका पुत्र जगापगाह सन्‌ 
१२१० मं बादशाह हुः | 

३ अरतपस- यह इतुवुदीनका जापाताथा । सैन्‌ १२११ मे 
आराप्चाहफो वरन्तसे उतारकर वादका बनगया । यह युखम 
लानदानके बादाम ससे अधिक्‌ प्रतापी हुभा | ओर सप्रसे 
अधिक राज्य श्भिया। 

४ स्वतुदीन-फिरोजश्ञाद-अषतपस कौ पत्यु होनेपर उसका 
एत्र स्कलुरीन फीरोजशाह सन्‌ १२३६ मे तरब्तपर बेडा । 

५५ रजिया वेगम-सकमुदीन रिरोजश्के केवर ७ महीने 
राज्य कस्नेके पथात्‌ सन्‌ ५२६६ भ सदरिने उसको तरम्तसे 
उतारकर अछृतमस फी वेदी रजिया बेगम वैठया । यह्‌ वदी 
हक्षियारैसे राञ्य करतीथी । परस्त॒ ठगमग वपं राज्य करनेके 


८ सम्राट शुभागभनं 


पथात्‌ एक हवस गुलापसे मेम ॒होनेके कारण सररने उसे 
पारदाखाः। 

६ वह रापश्चाह-रजिया बेगभके मारेजानेपर अपमङा पुत्र 
वहरामशाह सन्‌ १२४० मे बादशाह हुा | 

७ पसाउदशाह-यह स्कतुदीन सिरोजलाहफा मेढा ओर 
वेहगामक्ाहफा भतीजा था । राज्यके सदौरोने सन्‌ १२४२ भं 
वहरामशाहफो केदकर म्ाउदशाहफो तलतपर्‌ वेशय । 

८ नासिरदीन महगरद-पन्‌ १२४६ म छोगेनि सराउदसफो 
मारकर उप्के काका नासिष्दीन पहपदफो तखततपरं वेठाया । 

९-गयासुदीन वल्वन-नापिर्दीन महपदके पथात्‌ सन्‌ 
१२६६ म उसका वहनोई गयायुदीन बवन वादक्षाह वना | 

इसने मेवातके एकठास रनपृतेंके दिर काराछे | 

१० इ इुवाद-गयासुदी +के मरनेपर १२८७ म इराखोका 
प्र केकुवाद तखतपर बेडा । जिसको सन्‌ १२९० मे हुशमनेनि 
नहर देकर मारदाख। | 

चिजी खानदानफे ४ बादशाह! 

१ नलाङ्दीन फिरोजश्ह-गुराम खानदानके अम्भ होनेषर 
सन्‌ १२९० म जनलादयीन्‌ दि्टीकै तखतपर पैग | इसका समाव 
सीधाधा | 

२ .अशाउदीन-पन्‌ १२९६ प नछाद्दीनङा यतीज 
अङाउरीन अपने काकाको दगासे मारकर बादशाह बनगष्म | 


नामान ७०९०००००५ 
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१ कई इतेहासाम हवसीको केकर भगजनिकौ, अर एमे [तै 
शानक घर उसके गहनेकः। डालर मारजनेकी बात हं 
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सने गुजरात देश ओर दंवगदको ट्टा । बदी सखतीसे अपना 
राञ्य बदाया | 

३ पृषारकशाह-पन १३१६ प अखाडीनके मरनेषर उसका 
पुत्र बादशाह बना | 

४ खुरो वां-यह नीचजातीके हिम्दुसे एुखटमान लेगयाथा । 
सन्‌ १३२१ मं अपने पाक पुबारक शादहफो मारछर तखतपर 
दगया । 

तुगलक खानदानफे ११ बादशाह? गयापुरीन तुगर्क- 
विलजी खानदानक अन्त होनेपर सन्‌ १३२१ स गयासुद्ीन 
तुगलक दिष्टीका बादशाह हृभा ! जीसने तुगल्का बादका फिट 
धनवाया । वह अन्तम मकानके नीचे दवकर मरगया | 

महम्मद आदिर तुगलक -गयासुदीन की गृल्युके पथात्‌ उसका 
त्र महम्पदं आदिल सन्‌ १३२५ मे गरदीपर पग । इसने 
आदिाबादं बसाकर उसमे एक किला बनवाया । ओर दिव्छीके 
निवातियेोंको दक्षिणके दोलताबादमे बसानेक्षा ओर दये के 
दामं ताम्बेकं सिक्ते चछानेमे बदा उद्रोग क्षियाथां। परन्तु 
आन्तमर उसका मनोरथ सफठ नही हभ । 

३ फिरोज शाह तुगरक--परस्प्रं आदिक मरनेपर घन्‌ १३५१ 
तर उसका पुत्र फिरोज शह बादशाह हुआ । इसते फोरोजावाद्‌ 
रद्र बसाया । अर अनेक प्रमाथिक कामश्षियि | जिय प्रधानं 
यघ्रुना नहर ह । 

४ गया सुदीन-दूसरे फिरोज ्ाहकौ -पृखु होनेपर उसका 


१० सथ्राट शूभागधुन | 


पुत्र गयासुदीन सन्‌ १३८८ मर तखतपर दढा ) यह्‌ ५ पदीने सार्य 
करनेके पश्चात्‌ पासा मया | 

५ अबुवकरशाह--गयामुद्रीन के पीडे उसका भतीजा अवूब- 
कर शाह सन्‌ १६३८९ मे बादशाह वना, जो केदखामेभे मरा। 

& नागिददीन महम्मद्‌-सन्‌ १३९० ई. गयाहुदीनका दुसरा 
भतीजा नासिर्दीन महीषर्‌ वेग 

७ हुमायुधिकन्दर--सन्‌ १३९६ म नातिस्दीनका पतर 
हुमायु सिकन्दर बादशाह बना । जिक्षमे केवर ४५ दिन्‌ रान 
किया । 

< पमूद शाह--सन्‌ १३९३ भ हुमायु सिकन्दर पुत्र 
महमूद शाको गदी मिदी | 

९ नसरत शाह-- सन्‌ १३९५ मँ बरामदखांका प्र -नसरत्‌ 
खां दिीका बादज्ञाह हया । सन्‌ १६९८ मे तेभूरं तातारीनेजि- 
सको तिमिर्‌ टिम भी कहते हं बही सेना लेकर दिष्टीपर जक. 


मण किया । ओर, बाद ज्ाहको परास्त करङ्के ५ दिनोतकं टिल्छी 
मृ आसक्रतछ करवाया । लाके देरेसे सडक बन्द होगई 


उसकी फाजः दास वनानेके चयि बहुतरी द्धियें जर पस्षंको-ठे 
गर दिष्टीमं दो पदीनेतक अरान्नकता रही | 

१० महमूदशाद-दूसरी बःर सन्‌ १४०० मं हुमायु सिकन्द्रका 
वेट महमूदशीह किर तखतपर बैग । 


११ द्‌।लरखा-मद्षटाह ङ मरनेपर उसका ट " दौँछतखां 
सन्‌ १४१२ मे बादज्ञाह हभ 


सम्राट शुभार्गवन। ११ 
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चेयर खानदहानके ४ बादशाह-तुगरक खानदानङ पीर सेयद्‌ 
टिक सुभानक्षा एल म्वा न्‌ १४१४ य वादका हुभा | 

( २) दृत ुवारफशाद-चि जश्ादके शरमेषर उदका पु 
शुबारकशाह सन्‌ १४२९ सृ केख्तषर्‌ वैद | | | 

(३) दवारं मारं जानेपर उदका भवोजा एहम्दशह 
सन्‌ १४३४ मे दडगप. वैधः | 

( ४ ) आछमसाह-पएंयईई परमेपर उक्षा पुत्र आपराह 
१४४५ ई, वे दरव्तपर्‌ बैठा, सेयदो $ रज्य समय दिर्टी निष॑र 
रदी । आल्पनचाह अपना राञ्य बहलोरलां छोदीको देकर अप ` 
पायु चलखागया ओर वही मरा। 

लोदी खानदानके ३ बादश्ाह-ये सव अफगान थे, 

८१) वह रो रोदी-सन्‌ १४५९१ मे कला बहाहुरका 
पुत्र वदलोरखां गदीपर वैद । इसने दिष्ीके राज्यको बहाया । 

(२) तिकन्दर रोदीके मरमेपर उश्का पृतर .इाह्विमरोदी 
१५१७ ३. मे बादशाह बना यह आगरम रदताया। सन्‌ १५२६ 
युगर्खांनदानके वावरने इसे पानीपतके खडा ईं परास्त किया 
ओर मारडाखा गया जर वदी दफन करिया मया । 


युगल खानदानके १६ बादरक्ञाह-९ बादर, गह तैमूर 
तातारीफे छट पुस्त उपरशेख पिजीका पु थग, सन्‌ १५२६ मे 
इ्राहिम खोदीको परास्तकर दिष्लीमें बादशाह वना .परन्तु 
आगरम. शताया खन्‌ ११२० मे ४५ वर्षे उसमे वक्ष मरा 
ओर वदी दफन किया गया। उसक्ेबाद उसका वेय हुमायुः 
गहीप्र वेढा, इसने इु्रमस्थफे पुराने किकी १५३३ ई. में 
घधारकर उसका नापर “ दौनपन्नाह ” रक्खा | 
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वंगाछ्का हाकिमि शेरशाह अफगान सन्‌ १५४० मँ 
हुमोयुको निकालकर आप रिस्ीका बादशाह बना, ओर 
किटेक्रानाम “ सेरगद्‌ " खला, सेरश्ाहफा जरक किमे 
आक्रमण करते समय ७२ वषके वयमे मारागया, इस्ववाद उसका 
पुत्र शीमक्ाह तरन्तपर वेड इसने १५४६ ई. मे “ सीमगद 
"” बनवाया यह सन्‌ १५५३ मे मरा, इतके बाद फिरोजश्राह वाद्‌ 
शाह बना जो कड मक्चैने वाद अपने मामाके हाथसे म।सगया | 
इसके वाद निजापखांका पृ आदिछक्षाह तरव्तपर बेटा, इसकं 
व्र सेरजञाहका चवेरामाई खटतान इत्राहिम सन्‌ १५५४ ओर 
दूसरा चचेराभा ई सिकन्दर्ाह सन्‌ १५५५ म तखतपर बैग । 

हुमायु सन्‌ १५८८ किर हिन्दको छौय ओर भारी च्ड।ई 
कर क्षिर दिर्छी ठेलिया, हमायु आगरभ तरन्तपर बै ओर ६ 
महिने राञ्य करनेषाद्‌ सन १५५६ को जानवरीमं सीढोसे गोरकर 
मर गया 

अकवर-जव हुमायु दिन्दसे फारसको भागानां र्हा त्र 
अभरकोटके एक छोटे िटेभं सन १५४२ मे उसके पुत्र अकवरका 
जन्य हुआ सन १५५६ मे हुमायुकं मरनेपर अकवर दि्छीका 
बादशाह बना । 

अकवरने राञ्यको वहतं बाया, उसने सन्‌ १५६० से 
वहरामस्य सेनापतिसे रज्यभार आप शिया, सन्‌ १५६१ से ६८ 
ई, तक राजपतराज्येंको अपने खाधीन करनेये लगा रहा सन्‌. 
१५७२ मे गुजरातको अपने राजमें परिखा छिया । ` खन्‌ ˆ ५५७६ 

सरी वार कंगाल जीतकर अपने राज्यं पिलाया 

११५८६ मे करपीस्फो अपने राजप माचा । सन १५९२ 


सथ्रार शूभागपन १३ 


भे धिन्धको जीता सन १५९४ मे कन्धारको जीता, सन १५९४ मँ 
स्वयं अहमदनगसमे चद ई की सन १६०१ म खांनदेश फो अपने 
राज्यम मिखालिया, सन १६०५ मे ६३ वषकी उपर. आगरम 
मरा, उसका मकबरा आगरेके सिकन्दर है, अकवर वह..रे संस्कृत 
ग्रन्थोको फारसीमं कराया | न्याय द्रम हिन्द पुसखमान सपानये 
महाराज मानिह ओर कई राजोंको उचयद रिया । राजा तोदद 
प्रको अपना प्रधान बनाकर माखका बदोवस्त ओर जमीन की 
सवका कामभी दिया । अकषरके ४१५ उच्च पदाधिकास्िमिसे 
५१ दिन्दुये, यह विशेष आगसं रहताथा ओर वही मरा 
सन्‌ १५६९ आगरपं ओर १५७५ मे प्रयागमे किला बनवाया, 

महांगीर-अकवर की गृत्युकं पवात्‌ १६०५ म उसका पुत्र 
सीप जहागीरक नापसे गरीपर वेड । इसने अपने राञ्यकं 
वाईस वका समय अपने पुत्रके बगावतेंको दबाने, अपनी 
स्ीके अखतियारात वाने ओर रञ्च करने विताया । 

सन्‌ १६२७ म॑ जव शानं ओर बडा सदौर पहावतखां 
बिगद्‌ रदे, सत्तावन वषफी उग्रं जहांगीर मर गया । ओर 
छाहोर के प्तमीप शाह द्रम दफन श्रिया गया । 

शाहजहां-अपने बापके मरने पर १६२८ शी जनवरी 
आगरेमे राजगदीपर बैठा, इसने "बामियोंको मरवा डाखा ओर 
नरजहांरी प॑श्चिन ुकरिरं करदी । इसने छाछ किला, दिवाने 
आम्‌, दिवाने खास, इलयादिक इमारतें वनवाई । सन्‌ १६५७ में 

जव-वादशष्द श।हजष्ां बीमार पडा तव॒ इषफे पुत्राने तरन्तके 

लिये गडा क्रिया ओर अन्मे ओरगलेव जीतमया । {६५७ 
शाहजहांको केदं करे ओरगजेव तरन्तपर वेड । शाहनहां ७ वषं 
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आागरेद क्विखेये कैद रहकर १६६६ म ७४ वषेकी भ्रमं मरा 
यर्‌ ताजपहट्यं अपने श्वी दुषताज महल्कं समीप दफन 
क्रियामया | 

ओरगलेद-सन्‌ १६८८ मे आल्पगीर्‌ की पदवीसे बादशाह 
डु । सन्‌ १३५९ म इसने अपने वदेमाईं दारको मरद्ाडाला 
ओर सन्‌ १६६० मे दृसररे माई घनाको हिन्दुस्तानकै बाहर 
निकाल दिया । ओर सवसे छोरेभाई भ्ुरदको कैद खनिं कतल 
करवाया । इसने हिन्दुभंपर १६७७ म जिजिया नामक कर नारी 
किया ! अथौत्‌ जो यस्मान नदीं दै, उसे करदेना पदाथा । 
खरंगजेष १७०७ की फरदरीमे ८६ वषको उन्नम मरा । ओर 
ओरगादादमं दफन किया मया । 

आजम शाह-अौरंमजेवकि बाद १७०७ य आनम शाह गदी 
पर वैठा । जरंगजे मे पुत्र से रटू(ईंके समय यह वौख्पुर्‌ के 
सीप पाय गया । 

बहादुर शाह--जरेगजेवका पुत्र युजिम रणभूमीमें अपने 
भाई आजयो मार कर १७०७ म॑वहादुरशाहके नाम से गरीपर 
केश जो शाह अल्प मी कदछाता था। यह ६९ वषकी उग्रम मरा। 


जहांदार्‌ शाह--बहादुर शादी पृरसयु होनेपर उसका एत्र जहा 
दार काह सन १७१३ भ शिष्टीका बादशाह हज । ५२ वषकी 
अवस्थाने जहांदार शाह्‌ परा गया । 

फरक सियर-यह सन्‌ १७१३ म अपने काका अह्र शा 
इको मार कर तख्तपर बेटा । सन्‌ १७१९ मे २ सथ्यदेनि फरक 
त्ियरकरो जो २३४ वपृकराया मरवा; डाला) 
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महम्मद शाह-फरक सियरक मारे जानेपर एष वष मे ४ बाद- 
शाह हो चुके थे । उसकं बाद्‌ सन्‌ १७२० म नेहांदार सादे पुत्र 
महम्पदज्ञाहको गदी पिणी सन १७३९ म पारक्षक नारिरक्ञाहने 
कनौ पास मदम्मदक्ाहफो परास्त किया । यौर ११ पाचको 
दिसली आम कतटका हुङकुम दिया । सुयेदियसे दोपहरतक् सम्पूणं 
श्रमं कतकं जारीरदहा । ५८ दिनेश दिस्छीको टूटा । उस 
पथात्‌ ३२ करोड की द्वी सम्पति, परसिद कोहर दरा ओर 
ताउस तरत टेकर अपने देशको छोटगया । {७४७ मे अहमस्ाह 
दुरनीमे हिन्दपर आक्रमण क्रिया। महम्मद ४६ वर्षी 
अवस्था मरगया। | 

अहमदलाह-पहम्मद्‌ शाहके परमेषर १७४८ मे उसका पुत्र 
अहमदञाह दिस्छीका बादशाह हुभा । सन्‌ १७५४ म॑ अहमदश्चाह 
गरहीसे उतार दियागया | 

आखक्मगीर-अहपदज्नाहको तस्तसे उतार दिये जानेपर 
मगरस्दीन नहांदारक्ञाहका एत्र दूसरा आट्यगीर सन्‌ १७५४ मे 
दिद्छीके तरूतपर वेढा । आरमगीरको उसके वजीर गयासुद्ीनमे 
मरवा डाला | महाराष्टूंका उत्तरीय भारतम विजय ओर दिरटीमे 
अधिकार हुभा | 

'शाहभाटम, दूसरा-आंल्मगीरके मारे जानेपर १७५९ मे 
उसका एत्र जखादुदीन ज्ञाह आरमके नामसे हिच्टीका बादशाह 


१ शाहञआलम १७०५ मे दरवार कर ररटेक साहबकेो प्रद्युप 
कारम उप्राधि घदानकी, सम्म -ई-दोटाह ( राञ्यकी तद्वार ) अशु 
जाह-उल-मुल्क ( राञ्यका योधा } ओर खान दौरह ( समयका प्रधान्‌ 
पुर्‌ ) इया 
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हभ । जो सन्‌ १७७१ ३, तक्र ऽलाहावादमं अग्रज पहाराजका 
पशन भोक्ताथा । सन्‌ १७८७९ म जाह आमक बाप दादा्ओंक्ष 
राञ्यका थोडा भाग उसको सखद दिया | परन्तु वागियेनि 
वादशाहफी आंख फोडकरर कफर लिया । पहारष्टनि उसको 
केदसे डया । सन्‌ १७८९ म पहदाजी सिन्ियाने दिर्टीको 
अपने काव कृर छिया | सन्‌ १८०३ कं सितभ्बरमं दिस्छी ओर 
हाहं आम अगरेन महारयजके हयम अधये । सन्‌ १८०४ 
के अद्टरवरमं हु करने दिद्धीपर षेरा डा था। परन्तु 
अग्रेजी गथने मने उसे बचाया | उस सपय से द्िद्धी 
अग्रज सरकारफे आधीन हुईं । किन्तु युगल बादशाह नाम 
के लिये १८५७ तक्र बादशाह बने रहे | श्राह आरम्‌ ७८ 
वषकी अवध्थामे मर्‌ गयो । 

अकवर, दृमरा-श्ञाह आलप के मरनेषर उसका पुत्र अकवर 
सन्‌ १८०६ मर अग्रेन मष्राज के आधीन दिटीकी मदीपर बेग, 
ओर ७७ वृषी उस्म मर गया 

महम्मद बहादुर ज्ञाह-अकषरी मृदु होनेपर उसका बेट 
महम्मद्‌ बहादुर शाह सन्‌ १८३७ म अग्मन महाराज के आधी 
न द्विस्छीके तस्तपर वैठा । जो अगरेनी गवर्ममेटंसे अस्सी हजार 
रुपये मासिक पिन पाताथा । 

दिरटीके दशेनयिस्थल- 

वतमान दि्टीके आसपास दस्तक बहुतेरी राजधानी हे चुकी 

ह | वतमान शहरके चारं ओर्‌ खासकर दक्षिणसे यय पिथोर 


च 


ओर तुगर्का बादवे छोदष्रित्रे इए क्िटें तक १० भीरके 


सश्रादं भुमि्भन | १७ 


न 


अन्तरम वरबादियां फटी द | ५ वग मीख्के क्षेत्र फलम पुराने 
शदरसे तथा राजा ओर शशं की इमारत आदि वस्तुक 
चिन्ह फेठे हुए देख पडते द । वतमान दिष्टीसे दो मील दक्षिण 
ण्डका वसां हुमा इन्द्रप्रस्थे स्थानपर इन्द्रपाथका पुराना 

शिडा जजर होरह्य दै ) 

दिष्टीसे १४२३ मीट आगरा ३४९ मील रेवारी, ३५२ मीढ 
छाहौर ३९० गीर प्रयाग अहमदाबाद होकर ८८८ मीछ बंव इ 
ओर पटना होकर ९८४ गी कलकत्ता ३ । अद दिही भारतकी 
राजधानी हो गहहै। 

कंपनीवाग-ईसे सवं साधारण परिक्टोरिया बाग कहते द | 
विविध प्रकारके टक्षल्गे है बागके पास एक प्रत्यरा हाथी 
खडा है, जिसके नीचे चि फि“ बादशाह शाहनदहानने 
इस हाथीको सन्‌ १६४५ ३० मे ग्बाहियरसे छाया ओर नये 
महरके दक्षिण दरवाजेपर रक्खा । 

वस्तुसंग्रहालय~वागके पासी नादृघर है," जहां अनेक 
अभ्दुत चीन दरवार गृह ओर पुस्तकाय है, पासी घदीकावुजं 
( टावर ) है मो १२५ फिट उचा है लाखपत्थरका बन! है | 

फतहसुरी मसनिद-इसे शाहनहन की स्री फतहपुरी षेगमने 
सन्‌ १६५० मे बनवाया, इसके गरपत्थरके दो बजे १०५ 
किट उवे द । 

नामा पसनिद्‌-यह दद्म सवसे दशेनीय इमारत रै । बष्ट- 

१ शुका पूर्व फाटक केव बादशदिंके परेराके व्यिथा, अवम्मी 
राजकीय प्रधान रुरुषांके अतिरिक्त उसदरबाञसे कोदं अवेद्य नरह 


कर्सक्ता सन्‌ १८५५७ के बल्वेम इसा मसाजदम श्टुतवा पदामयाध | 
३ 


१८  सश्ाद सुमागेषन | 


(न ०११५००० 
॥ 


शाह शाहनष्ानने सन्‌ १६३२ से १६३८ तक इसको बनवाया 
था,५ हनार कारीगरेनि ६ वषम इसे तयार किया । इस मसनिदर्म 
इफित ओर्‌ इमाम हुसेनका र्लिा हज रान रक्खा रै । इस 
मरसजिदमे ९१२३ जा निपाज अथौत्‌ निमाज पठने की क्यारियां 
है | इसके वुनेपर चटनेसे सारा शहर देख पडता है, मरसनिदं 
देखनेवालेको युस्मान्‌ कमेदीफे रेक्रश्रीसे पास छेना चाये 
जो प्रिना पैसे सदमे मिखजाता है | 
जेनमंदिर-जमामसनिदक़ आगे अनारङी गरीके पास 
हरणुखराय कागजीका बनवाया हयः दशनीय मंदिर है, हाथीदातके 
पांदनीके नीचे भरमिमा प्रतिष्टित है । 
काटी मसनिद-तुकंमान दरवाजेके पाल फिरोजशाह तुगलक 
के समयकी सन्‌ १३८६ की बनी मसनिद है । मसजिद्‌ ६६ फिट 
उची टे, काटेरंगसे रगनेके छिये यह नाम पडा | 
, किलासे देखमेके छिये विगेडियर साहेवसे पास खेना 
चाहिये जो सहजम परिजात है ३२०० सौ फिट रम्बा ओर 
१६०० सौ फिट चोड यह किरा जो युगल्वादशाका श्षारी 
महा स्त है | 
जहानने किरे ओर्‌ इसके भीतरी इमारताफो सन्‌ १६३८ 
मं ४८ ई. तक वनवाया उफ समयसे महम्मद वहादुरशाहके 
कि ^“ खस्क खुदाका सुव्का बादाहका कम बहादुर श हका-बछ्वाई 
दसी ससाजदमे इकष्ैथे) विजया सेन्यने इसके चासो तरफ उड देने करे 
चयि तोप ठगाया परन्तु अगेन अकफिसरने सुसल्णानी पर्म्यानकों 
कसान पंचानां योग्य न समन्ना; इसका नाम है धमेनीति मसनजिद 
चननेके समय बगलीमन २रु'खांड ओर्‌ ५२, मनषीथा| 


सम्राट्‌ पुभागपन | १९ 


समय अथौत्‌ १८५७ इ, तक यह शादी पट था । भीतर तीन 
बाग ओर १३ कयदरीथीं, अव केवर तद्वान, दिवानजाम, 
दिषानेखास, मोदीमसनिदि, ओशभी दौचार जेयै छोटी इमास्त दं । 

५८ दिगनअम-यह्‌ १८० किट लम्बा ओर्‌ १५० पि 
चोडादै, तीन तरफसे खुदा हा ४६ सभेंपर स्थित दै। 
मध्यमे १० फिट उचा पत्थरका एक तर्त हे | जिसके चार खमे 
ओर चांदनी सेद चपकीठे पत्थरी षनो है । ओर उसके ऊपर 
विषिध रंगके फुर फ बने हं । पीडे एक दरवाजा है जिसमे 
होकर बादशाह पीके कम्मे जाते धे । 

* दिवाने खास-इसफी छवा ई १५.६२ ओर चैड1ई १०० 
किटि दै । यह सफेद पत्थरङी सुन्दर इमारत दै । यघ्रुनाङी ओर 
सफेद पत्थरी सुन्दर दष्टं ल्मी हई है । स्तम्भे घुन्दर 
वेरंटे ओर परचचीकारीका काय है, ओर्‌ इसके बेवतुटे सोनेकेवकरं 
से बनाये गये द । इसी कारोगरीको देखक्रर बडे २ कछावेत्ताभी 
षिस्मित होते दं । इसकी छतमं चांदी जड़ीथी । जिसफो सन्‌ 
१७६० म महाराष्ट खोग उखाइ ठे गये | इसके वीच्म श्वत 
परस्तरको एक बदी चोकी रक्खी है | इसीपर बादन्ञाह्‌ शादजहान 
का तरू तास अर्थात्‌ मयरासन रहताथा । 

सम्मन बुज-यहे एक सन्दर इपारत है ! भीतर सुनहरा काम 
ओर वेश्रुदे देखने छायक द [ इीसे खया हुजा रंगमहछ 

यदि भूमिपर सर्ग है-तो यदी है -अगर फरदोवर्‌ रये जमौनस्त 

हमीनस्तवा हर्मनस्तवा हमीनस्त 

र छतपर जा चाद जडीथी वह्‌ मरे रोग १७६० है. मे उखाड 


५ _ न 4 १ 


छे मयं, वह्‌ १७. खक थी हाटक भूस्यम ४० रकखका हाती ६ 





० सञ्रार शूभागमन | 


नि श्ियेकि रहनेकी कोटरियां सुनहरी वक्षंसे मदी इइ हं | 
इसके चारे ओर पिके दगीका ओर फव्वारे थे । यह सामान 
यष्ंसे अव उ हिया भया, ओर अंमेजी सिएादी रहते द । 

स्नान गृह-यह १२३५ फिट कम्बा ओर ६० फिट वाडा स्नान 
धरै । इसमे तीन कमरे षने है | प्रत्येक कमरेमं एक २ पानीका 
हेज है । 

मोरी"मसनिद-यह ७५ फिट छम्बी ओर उतनीही चैडी है 
इसे ओरगजेवने १६३५ म बनवाया था | 

एुम्हय मसनिद्‌-यह रोशन-उद्‌-दैकाङी बनाई हई छदी 
मरिनद्‌ द । इसके तीन युम्प्रजें षर सोनेका सुटम्पा क्रिया हु 
षे । वादशा सुदम्मदश्षाहके समय १७२१ ई, मं यह बनी है | 

लोह स्तम्भ--इसी पसजिदके मध्यमं खोरेका एक स्तम्भ 

आम कतछ्कं दिनि नादिरलाह इसी मसजिदमे वरैठा था, उरसे 
युख्य कम॑ चारिधोके अतिरिक्त कोई पास न आताथा जव, 
बहादुरशाह सरदारको ठे कर गया ओर सव जमीनतकर लुक सलाम कयि 
तव नादिरिशाह अनेका करन पा, सरदारोने कदा जाप अव क्षमा कर, 
नादिरिशाहने कहाक्षे म ¢ बादशाहके व्यि क्षमा करता दर" बहादुरशाह 
रोने लगा, उसी समय कतट बन्द की गं । इस मसजिदके द्रवाजेको - 
खूनी दरवाजा कहत दँ | 

१ क्रिम्बदन्ती हे कि एक ब्राह्मण अनंग प्राटसे कहा कि यह्‌ 
खोहाकौ खीदी आपने इतनी गाडी है कि शेषनागक्गे क्षर गड है । 
राजा आश्चयं होकर उलड्वक्रर देखा तो समे रोह कफथा । प्रि 
पिर गडाया परन्तु ढीढी रहनेसे नाम "“ दिष्टी " पहा खीटी तो 
ढी मई, तेमर मयामाति दीन "` 
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खढ। हे । जिसको तीसरी, चोथी सदमे राना धवने स्थापित फि 
याथा । यदह २८ फीट पृथ्वीं गहा है ओरं २२ फीट भूमिके उपर 
खडा है । इसका व्यास १६ इच है । स्तम्भ ये कर स्थठोपर सं- 
७ 1 ४ ह ६ 
सकृत ठेख द जिनमे राजा धव के परतापका वर्णन है । एक दूसरे 
क 0 = 

रेख सन्‌ १०५२ ई, के साथ दूसरे अनङ्गपाछ का ओर आठवी 
सदीके पिरे अनङ्ग पाल्का नाम च्िाहै। 


अकतमसका मकवरह-यह्‌ वतमान सपय्मं जेर अवस्था 
९ ॥ ५ 
है । भीतर इराने शरीफ के कलमे छिखि हुए दै । अलतमस १२३६ 
म मरा ओर यरी दन क्षिया गया। 


अछाई्‌-मीनार-यह ८२ फीट उचा गोराकार मीनार ३ । 
यदि यह तयार होता तो ५०० फीट छंचा होता 1 भिन्तु कामके 
आरम्भ होने के चार वप पश्चात्‌ सन्‌ १३१५ ई, मे अलाडद्टीन 
के मरनेषर इसका काम बन्द हो गया | 


खाटकोट किखा-यह किखा उजाइ पडा है । २।[प्रीरके षेरेमे 
पिदरीकी दीवार दै। शि्धीके राजा द्वितीय अनङ्गपालने सन्‌ १०५२ 
भ पुरानी रिटीको यथुनाके किनारे से हटाकर इस स्थानपर बस्ाया 
१०६० मे किला बनवाया महाराज पृथ्वी राजने कटे के चारं 
ओर पांच मील छ्म्बी दीवार बनवा कर किठेका नाम 
« रायपििथोरा ” रक्वा । इसे छोग पुरानी दिष्टी कइते दै । इसके 
दक्षिण महरबली गापके समीप उुतुबुदीन की दर गाह है ओर 
एक वदी शरीर हे । 


योग मायाका मन्दिर-पतयेक स्रामं यक्षं देवीके ददीनका 
मेख होता ह । मन्दिर के एकर भोर अरतमसका- .उनदा हुआ 


२२ सश्राद्‌ श्रुभागमन। 
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मह दीख पडता द । मन्दिर दि्टीकै अजमेरी दर्वाजेसे ८ कोस 
द्रप | 

ग्रह दशक गृह; (अवजर वेठरी)-दिह्ीके बादशाह महम्पदश्षा- 
हे राज्यके समय अविरके राजा सवाई ज्ैसिहने निन्दने 
सन्‌ १७२८ मे जयपुरको बसायाथा सन्‌ १७२४ ३. मे इसको 
बनवाया । इसमे प्रहारिक देखनेके छिये अनेक यन्त्र रक्खे है । 


शफदरजगका मकवरह-अहमदशचाहफे बनीर श्फदरनग 
१७५३ म मरे, उनके पुत्र छखनऊके भसिद्ध नवाब सुनाउदेखाने 
तीस मख सूपयेके खचसे इसको बनवाया । इसीके भीतर वनीरकी 
वीदी सुनिस्ता बेगमकीमी कवर दै । 


कुतुब मिनार-दिष्टीके अजमेरी फाटकसे रगभम १० मीर 
कुतुब दर्टाम मसनिदके पा तुब मिनार खडा रै । निसको कत्ब 
छाटभी कहते है मारतवर्षमे इतनी उची इमारत क्षमी नी है । 
मीनारी नींव. किसने दौ यह विषय सन्देहास्पद है | अधिका 
मनुष्योंका विश्वास दकि दि्ीका राजा पृथ्वीराजने इसको षन- 
वाया था । मन्तु लिङा रेखेंसे जान पडता दकि कुतुबड्दीन 
हवकने सन्‌ १२०६ इ. म. इसके वनानेका का्यारम्म किया | 
फीरोनशाह तुगलकने सन्‌ १३६८ म मीनारको भरी भांति बन- 


(न न 0 ब्‌ 


२ इसी राजाने काशी, उलन, जयपुर आदिम बंधाया | 

३मध्य मागमे च्लि दै के-हे दढ इसलाभियो ज॒ुमाके दिन 
जव निमाज पटनेके चयि तुम बुखये, जाव तव लुदाको याद“ करौः 
अर व्यापार बन्द करना, लेक बूदसे खुदाका नाम श्रेष्टे वही 
दुनियाको पूरा करता है | 


पथाद्‌ श्रभागमन | २३ 
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वाया । सन्‌ १८०३ शी पहिटी अगष्टके भूकम्प से इसका धिरौ- 
भाग गिर गया | सन {८२९ य िरसे बनाया गया | हिट 
२५० फिट उचा था । अव २३८ फिट है । उपर चदनेके धिये 
३७६ सीदियां बनी ह । चरोंगोर बादशारेकि कीर्तिरेख ह । 
समीपदी अखाउदीन का, मीनार अपूण खडा है । 

कुतुब इसखाम मसमिद-इसम एक शिटाखेख है जिससे 
माल्धम एता है कि शदाबुदीनकफे कमंचारी कुतुबुदीन एवकने जो 
१२०६ से १२१० तक राज्यभोक्ता रहा सन्‌ ११९दम इस 
का्यारम्भ किया । दहते दैश्नि जिस चवृतरेपर पृथ्वीराजफा देष 
मन्दिर था उसी चवृतरेपर यह मसजिद्‌ खदी दै। इसमे १००० 
स्तम्भ गे है | अलौउदीनने इसको सुधरवाया 

किछा कोना मसनिद-~से शेर शाहने १५४१ इ. म बन- 
वाया । पसनिदमे ““ कराने शरीफ ” के बहुत शिखा खेख विच्च 
मान ह । समीप दी मे ७० फिट इची ““ शेरशाह मण्डल ” नामक 
अट पी इमारत दहै । सन्‌ १५५५ मे हुमायुने इसको अपनी 
खायत्रेरी बनाया । ओर उसी रात्िको सीदीसे गिर॒ गया । ओर 
बहुत दिने अच्छा हुञा । 

निजा पुददीन ओलियाका मकषरह-इसके चारं ओर अनेक 
कवरं ओर पवित्र इमास हँ । भीतर १८ फिट छम्बा ओर्‌ इतना 


ही चोडा रिजाुरीन चिरवीष्ठा मकथरह दै । मकवरेको मीर मीरन 


१ चिस्तीके क्रवरके पास समय पर बहुत. नाचने गाने वारीदासी 
इकद्धी होती दै ओर गाती हैँ कि ^ ्वाजा ठैठो खुबध्या हमारी रे ” 
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क़ पु्रने बनवाया था । एक ठेखमे सन्‌ १६५२ लिखा ह | घेरे 
कृ भोततरअमीर सखुशरूकमि, का मकवरह है । यह कपि इतना 
परसिद्ध था ङि पारसका कवि सादी इसको देखने क शिये- 
स्तानम अया । खुरूका दादा ठका था । सन. १३१५ सुश्च 
रूकवि दद्म दफन क्षिया गया । सु्चरूके मकवरे के उत्तर 
दूसरे अकवरके पूत मिज जहांगीरकी ओर दरवाजे के बाय सुह 
म्मद श्रादकी नो सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिद्धीका बादशाह 
था, ओर उनके दक्षिण शादनहांकी पुत्री जहान-आराकी कवर 
है। ओर उसके बाय तरफ श्राह आलमके पुत्र अरीगदहर मि्जीकी 
ओर्‌ दहिने जमीदधन्नीसाकी कवर है | 

हुमायुक्वा मकवरह-यह शहर सेतीन मीक दक्षिण एक सुन्दर 
वाटिका के भीतर दिद के बादशाह हुमायूका मकवरह खदा है । 
द्रवाजाको एक ओर ल्खिा है कि-“वादशाह हुमायुकी विषा 
नव।ब हमीदा वान्‌ बेगमने जिसका द्वितीय नाम ह्यजी बेगम ह । 
अपने पतिकी पृप्युके पश्चात्‌ मकवरहको बनवाया " । सन्‌ १५५५ 
मृ हुमायू मरा। मकवरह १५००००० रुपये के खच से १६ वर्ष 
तैयार हुआ । हमीदा बानू ओर बादशाह इटम्बके द्रे छोग भी 
यहां दफन भिये गये । 

अन्ञोक स्तम्भ यह स्तम्भ बोद्धराजा अशोकने प्रथम 
मरके समीप खडा शियाथा | बादशाह फिरोजशाहने सन्‌ 
१३५६ ३. मं रार कर्क रिकार पदखम खडा करवाया । सन्‌ 

१२३३, म बारखूदकी मेधनीन उडनेसे स्तम्भर्द एंचःटकडे हो 


गये । सन्‌ १८६७ भे अगरेजी सरकारने - स्तम्भको फिरसे 
खदा किया 


सश्र शृमागपैन। २४५ 
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कतहगद-सन्‌ १८५७ के वख्वेके रिजयी यादमारङे छिये 
अंगरेज महाराजा बनवाया हुआ अट प्छ उचा वजह | 
जौ अफसर यहां खड ओर मारेगये उनकं स्मरणाय यहं इना । 
{सके उपर चदनेसे चारं तरफका उत्तम द्य दिखा पडते दे । 
इसी जगह सन्‌ १८७७ का दरवार हुाथा ! 


फीरोजां वादका फिंा ओर अक्ोक स्तम्भ-दिर्टी दरषाजेसे 
‡ मी दक्षिण जेल है । वद्यसे २५० गजपृ उजडा हुआ किडां 
द । जिसको सन्‌ १२५० मे बादशाह क्षिसेज ठगल्गने बनवायाथा । 
इस भीतर एीरोजताहके उनहे पुजडे मह दै । यपर पर्थरका 
बहुत पाचौन अशोक स्तम्भ खडा दहै । सन्‌ १३५६ मे फीरोज 
तुगखकने सिवालिक पहादीदे पाद मूके निकट टरोफरसे 
मरगवाकररे अपने मकानके सिरपर खडा करवायाथा | तभीसे 
यह फिरोजश्चाहका स्तम्भ परसिद्ध ै। स्तम्भ ३८ फिट रचा 
ओर १० फिटकाषेरा हे । उपर कद नागरी ठेखरै | एक ठेखं 
सन्‌ १५२४ कादैनोदिस्छीमं ठे आनेके पश्चत्‌ टिखागयां 
हे । एक टेख सन्‌ इस्वीके ३०० दषं पूवेका पारी अक्षरं 
हे, जिसपं राजा अशोक क धर्मान्न है। एङ टेखमे अनमेरके 
विश्षाख्देषके पतापका वणन है । जिसमे सन्‌ ११६२ छा दै। 

इनद्रपात-यह्‌ इन्दर प्रस्थका अपश हे | इसको पुराना कठा 
कहते हे । यह राजा युधिष्टिर के पुराने स्थानपर है । शरं 
सदी. बादशाह हुमायुने श्थङ्की मरम्मत कराकर इसका नाप 
“‹ दीन" पनाह” रक्ला | 


त्गख्कावादका किखा-दिष्छीरेः बादकाह गयासुदहीन तगल- 
कने सन्‌ १३२१, से १३३२ तफ हसे बनवाया, यह चार 


२६ सम्राट्‌ श्रुभा्गेमन। 
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मीरे पेरेमे है । किरेके भीतर अव द्रे शएटे सम्दहर २ । 
किम ७ ताछाब ष्टी हात द । 

गयासुद्ीनका मकबरह-किटे ओर मक्वरहफे मीच २० पह- 
राबियेंका ६०० फीट लम्बा पुल बना ै। मक्वरहके भीतर 
गयासुशीन तुगलक गयापुदीनकी षी ओर उसके पुत्र जृनाखां जो 
पीछे महस्मदकशाहके नायसे बादशाह हुआ, कवरं द । महम्मदक्नाह 
१३२५ से १३५१ तक्र दिष्टीका बादशाह रहा । 


सन्‌ १८५७ का देशविष- के मई मासमे मेरटकषी फौन बागी 
होकर दिल्छी आई ओर्‌ दिर्टीकी देशी मैन्यभी उनमें पिकगई, 
ओर महम्मद बहादुर शाको अपना नायक वनाया, अगरेने 
अफपर्‌ उस समय इतनाही किया ङ मेघजीन उदादिया, दिल्ली 
परसिद्ध ओर वादङ्ञादी परव्त होनेफे कारन चारो तरफसे 
वद्रोहियेका दल्जमा होनेख्गा । अगरेनी सरकारने तारीख ६ 
जनको दिस्टीका पेराघाला, अगस्तमे जनरल निक सन साह 
पजावसे मददटेकर आये, ता. १४ सितम्बरको अगरेनी सेना 
शदरपर आक्रमम्‌ किया, छदिनतक लढाई होती रही, अगरेनी 
सेना आहनारसे जास्ती नथी, ओर शदर परनाहके भीतर १४४ 
बदतोपेके साय ३० हजारे अधिक हाथियारन् बागीये, 
परन्तु बागी परास हुए ओर अगरेन महोराज की विजयहुई । 

बे कायदे रिशाठेके अध्यक्न मेजर हाउस साहवने दे बादश्चाह 
महमद बहादुर शाहको) दशःदनादा सहित पकड़ शिया नो हुपायुके 
कवरमे ख्पिये, हेयो शाहनादोको योग्यं दंडकर बटे बादश्नाहको 
कैदकर्‌ रंगून जरिया ओर अच्छी पेन्सन दुकरर करदिया बाद्‌- 


सम्राट्‌ श्रुमागन। ९५७ 
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जाह ८७ वषकी अवस्यथर्पे १८६२ पे वश एरगये, पिरे दि्री 
पथिपोत्तर सरकारे स्वाधीन थी, वल्वेक्वाद्‌ पंजाब गोरमेन्टके 
स्वाधीन हर, अव धुख्य राजधानी हे । 


सन्‌ १८७७ की पटिखी जनबरीशो सेच शक्तिथईं परहारानी 
विकटोरिया एम्भेस अथात्‌ राजराजेन्दरीदै पद धारनका परहान 
दबीर बडेसमारोहके साय दिर्टीमे हुजा । 
१८७७ 


मे पिशा श्राईशारी दरवार श्रीपन्‌ कादं छिटनके सपय 
श्रीपती पहारानीको “ केशर हिन्द ” का पद धारनके निपिच 
हु । इस द्वारम ६५ हजार जनपषटुदाय एकतरिनथे, जिनमे ७७ 
राजा महाराजा ओर गङ्कर ३०० हिन्दफे प्रतिष्ठित जन १५ 
हजार सेन्य, दौर १४ दिनतक चाथा १६ हजार कदी छोडेगये, 
अनेक खेखतपासे ओर अधिकांश सजे मंशराजे गव्वाबोको श्डे 
दियेगये ओर श्रीपती महारानीश्रीका आज्ञा पत्र वांचागया । 

१८०३ 

यह दसरा दरवार स्वीय संन्राट श्रीमान्‌ सक्षम एडबडके 
राञ्यपद धारणका आश्गाफच पढनेके व्यि हुजा इस प्िरी 
जनवरीके दिनि यह दरवार अद्तीय हुजा इसके साथ 
एक हानं पदशनभी भराग्याथा, कवायतमे ४० हजार 
सिपाही हाजिरये, हाधियेांका असाधारन ठट देखने योभ्य 
था; उससमयके श्रोपान्‌ ब्रायसराय गवरनर जनरल रई 
करजन साहववहादुर दिसम्बरो २ तारखको सेपूण सा 
जित हाथमे विराजकर ओर सेषुभे राजे यैहाराजे नव्वाष घुसा 


२१८ सम्राट्‌ सुभामपन। 
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जित हाथी पोडे गादियेमे पैठ जट्समे निकटे, इस द्बारफे संप 
न्धे एक दिद्रन दिखा हैकि, 


हमारी आंसैचकरखांय इसतरेके चलकती अनेक धातु ओके 
पिरपेच, गामोरी, रेगवेरगी, फाडी जरीके उत्तम पोशाक; हाथि- 
याक बूल ओर उत्तम भाखेवाछेसि रक्षित हाथियें ्षोडोका उद 
दशेनीय था मततवकी पुरातन सथृद्धी एकी भई दीलतीथी, यह 
द्बर बहुत अपरथा । 


भ्ट्नाचसद 
रामान्‌ मारत सम्राट्‌ पञ्चमर्जोजे महोदय | 


रसथी सन्‌ १७१४ यं तारीख १ आगषएके दिन श्रोमती 
अंनराणी की एरु होनेपर हनोग्डर्‌ घरानेकं नाभ. दुष 
पहोदयको राजा करिया [ इती बरससे इगलांहमं इस धरानेके 
राजारोग राज्य करनेटगे । इन भथम ज्याजैने १७२७ पर्यन्त 
राज्य फिया । दूसरेने १७२७ से १७६० पर्यन्त । ीसरेने 
१७६० से १८२० ओर चोयेने १८२० से १८३० पर्यन्त । 
पञ्चात्‌ चौयेजौनके वन्धु श्रीमान्‌ चतुथे विियय्‌ सिद्ासनार्द्‌ 
हुए । उनकतं पुज नहोनेसे मरीजी श्रीमती विक्थेरिया महारानो 
राञ्य शासक हुई | पीडे आपके ज्येष्ट पूत श्रीमान्‌ सप्तम णएडवई 
महोदय बादशाह हुए । प्शात्‌ बतेमान्‌ साट्‌ श्रीमान्‌ पश्चमजामै 
महोदय राज्या रूढ हृषु | 


-तारीखर मून सन्‌ १८६५६. शनिवार रातके १ धनर १८ 
मिनट जानेपर वतमान "सम्राटक। जन्य हुमा । अविकी नाम करण 
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विधि “ बुहन्डेसर कसल नामक रान पसाद मं हइ, आपका 
नाप “ जानं फरेडरसिि अनेस्ट आख्वटरं ” रक्छा मयाथ | 
आप १ पासदीकेये किएक दिनि अकस्मात्‌ आग गजानेरे 
भयङ्कर प्रसङ्ग युजराथा । उस्र समय आके पिताने अलयन्त पुर- 
घां कर्‌ रक्षण क्रिया था। 

सन्‌ १८७७ के जून परहिनेसे आपका शिक्षण ‹ ब्रिरनिया ' 
जहाजपर आरम्भ इञा । शिक्षक श्रीमान्‌ ' रेव्दर्ड जानषीड 
डाट्न ` आपके साथे | 

पात्‌ ई, सन्‌ १८७९ से १८८१ पर्यन्त दीन वर्ष श्रीपानूने 
'वाकान्ट' सरकारी जहाज से जहाजी वेज्ञान प्रप्र क्रे कै उदेश 
से पर्यटन पिया 

ई॑सवी सन १८८५ यै आपको ‹ ठेफटनेन्ट ` की पदवी दी 
ग ई। ओर कई जहाजें पं अपिर दे देकर आए मजे गये । 

३, सन १८८९ मे एक खतन््र नम्बर ८९ कै टर्विगोका 
अधिकार आपको था । तव आपको पिता माताका बडी आ गया 
था | तथाऽपि आपने नहाजको स्वतन्त्र व्यवस्था दक्षतासेकी 
आर धन्यवाद पाया | 

₹, सन १८९० प॑ आपके अधिकारं “‹ शरस ” नायका 
आगवोट परिखा । उसी समयमे जमेका बेर रानी सरकारकं 
नायसे एक आयोगिक प्रदशेन आपने खोला । 

३. सन १८९१ के दिसम्बरमं आप विषम ज्वर से व्यथित 
ह्ये गये थे । उस समय अप ".संहिग दाम हाउस ° भ॑भे। 

तारीखं £ यखई सन्‌ १८९३ के दिन श्रोपानका षिबाह्‌ 
टेकके उयुककी कन्वी श्रीमती मेरीके साथ इमौ । 


३० सम्रार शरूमाणमन। 
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१० सन १८९१-१८९४ ईन वौ म आपने ईग्ठंड, 
स्कोर, वेस, ओर आयशड इन संयुक्त राज्ये घुल्य २ 
स्थान आर श्र देखे । 

६. सन्‌ १८९४ के जुन महिनेमे आपके प्रथम पुत्र हुभा 
जो बतेमान युवराज द । 

इ, सन्‌ १९०१ म आपको । रियर आडमिरख † नापक 
षदी पदवी मिरी 

१, सन्‌ १९०२ मे युवराज होनेके कारणसे आप ' बाठेन 
म गयेथे । परन्त॒ सन्रार्‌ एडवर महोदय रुग्ण होजानेसे आप 
लोट आये | आर्‌ पिताके जगह रहकर कवायत देखी । 

तारीख २६ जून सन्‌ १९०२ के रोज श्रीमान्‌ सप्म एडवड 
फे राज्यमिषेक ते पित्तिक  माठेवसे हाउस '' प्रादभ १३००० 
लडकेंफो भोजन कराया । ये डके छन्डन्‌ शहरी भिन्न 
शिक्षण सस्थाकि पे 

तारीख ९४ फरषरी सन्‌ १९०३ $सवीको एडवई बादशाह 
कै राञ्यमिषेकके स्मारक ( अस्पताङ ) ओषधाल्यं सापिति 
करमेकी वार्षिक समा हृ ई उस्म ६००००० पेंडसे अधिक द्रव्य 
आपने संग्रहित प्रसिद्ध सिया 

सन्‌ १९०५ के नवम्बर आप हिन्दुस्थानम्‌ श्रीमती मेरी 
महोदया सहित युवराजत्वरीके सम्बन्धसे आयेथे, ओर ६ महीने 
आपको^युखपद्‌ पयट न हुआथा । 

तारीख ६ भई सन १९१० ईसवीको पुरमपूस्य वितादे 
एकाएक परटोक यात्रा होजानेषर आप युवराज पसे पश्चमजाम्‌ 
नाप धारणकर राज्यामिषिक्त हुए । 
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तारीख २४ मई सन १९१० को पितृजन्य वियोग दुःख 
कर्तन्यसे पीठे हटकर परजाको अपना एकं सन्देसा मेना । ओर 
सन्‌ १८५८ १० ओर्‌ १९०८ भे श्रीमती महमरानी ओर श्रीषान्‌, 
पिताजीके भने हृए प्रसिद्धि प्न-नश्च र्-बादज्चादी सनदं- 
सी पद्धपिसे स्वयं वत्तनेका वचन दिया । 
तारीख २३ जून सन १८९४ ई. को युवराज श्रीमान्‌. 
एटवंडं आस्वका जन्म हुज । ओर १४ दिसम्बर १९९५ को 
श्रीमान्‌ आखवटे फेडरिकिका जन्म हा । ओर तौ, २५ अमे 
सन १८९७ को श्रीमती विक्टोरिया अलेककदका ओरंता, ३१ 
मार सन्‌ १९०० को श्रीमान्‌ हेनरी बुलियम्‌ ओर ता. २० 
दिसम्बर सन्‌ १९०२ को श्रीमान्‌ जाजं एडवट॑को ओर ता. १२ 
जलम ई सन्‌ १९०५ ई. को श्रीमान्‌ जानचा्ंसका जन्म हुजा । 
इस प्रकार ५ पुत्र ओर १ कन्या रेसे द सन्तान श्रीमान्‌ के 
ह । 
भारवकी भाक्त 


जवसे श्रीमान्‌ सम्राट्‌ पंचम जाजं ओर श्रीमती महाराङ्गि मेरी 
महोदया इण्छैढके सिहासना सूद्‌ हुये तभीसे भारतीय परजा प्रवर 
इच्छा कररदीथीकि भ्रीमानका भुङट धारण महोत्सव मारत मेभी 
हो, ओर हमसव परजा दशेन करकं कृताथ हां । ययपि आजके पांच 
वषं पर्व आप भारतम पधारेथे, परन्तु उस समय ओरं इस समयमे 
बहुत कु अन्तरथा । भारतं श्रीमान्‌ सम्राट महोद्यका युङुट म- 
होत्संव दये यह चात बहुतहीं असेमवथी, क्योकि नतो स्वर्गीय श्रीम- 
ती महाराणी यहां. पधार ओर न सम्रारं पद्‌ पाप्ठकरनेपर स्वर्मीय 
श्रीमान्‌ एडवहं महाराजदी पधार" 


३९ सतरीर शुमागनं । 

परन्तु यहवात असमव होनेपरभी भारतके भी वतेमान्‌ प्र 
ओर जन स्ुदायके समी अवश्याके जन श्रीषान्‌ सम्राट पंचमनजोरभं 
महाराजके द््नकी अभिलाषा करनेरगे । भारतवासियोके आवा- 
जकी ध्वनी सात सषु ओर तेरहनदी पारकर भ्रोमान्‌ सम्राट्‌ ओरं 
श्रीमती मेरी मदयेदयाके कानो तक पहुंची, उसी समय आप श्री, 
कूपावन्त होकर यह आज्ञादे दीकी हमारा अभिषेक भारतमे चकर 
म खयं जाहिर करं, यद्यपि इतवातपर दोचार उच कमं चारियेनिं 
आना कानीभी की परन्तु श्रीमान्‌ राज राजेश्वरकी आग्या कौन 
उरधन करसक्ताथा, बात बातमे यह आग्या विनटीके माफिकि 
भारत ओर सवद्विप पुंजेिभी पहुंच गई, बारह महीने तक भारत 
स्यागतकी ओर इण्टंड वरिदायगीरीकी तयारी तत्पर होमये, धीरे धीरे 
समय नगीच आया 'मदोना' नामक पोत राजसी तौरपर सना- 
यागया उसीमं आप श्रीमती महाराश्गि तथा भारत सचिव श्रीमान्‌ 
राढ कर ओर अनेक माननीय सहचर वर्गं सहित विटायतसे मार- 
तके लिये ११ नवेम्बरको प्र्यान किया | 


मागमे अनेक राज्योंसे सामी ओर महान सम्मान पाप्करते 
हये ओर अदनमे बहुमान प्रा्षकर आप आगे बे, उसी दिनसे 
वेव ईमे स्यत धूमपोत ५ हाई एषायर ” ने वरिनाताररे यंनारा 
“ मदीना ” की शल पी, जव “मदीना » वेस हनारमीरकी 
द्रीपर था, सवसे पथम जेमी जहाजी छाई श्रीमान्‌ हिज एकसि- 
छेन्सी सर एडमंह स्ठेडने मदीनाके अभ्यक्ते श्छ पी † ता. २ 
िरसबरको “ मदीना चार रक्तक नहाने सहित वंबई से तीन 
मीलपर कामश्च ओर तोप दाग कर नगर बचनादी गई, 
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वप्रट शुयागपनं ३३ 


पथान नेता ओर श्रीपान्‌ वायसराय व श्रीमान्‌ गवरनर 
साह इयादि बह! नारर ङ्व पू गर भर्‌ सबागतॐे लिये जो मंडप 
चनाया गपाथाव्रह श्रोपान श्रोघ्मो सहित पारे जिपत् ३००० 
निमंतित माननीय महोदय वेढये वदपर आपने वंष ईके भजा प्रतिनिधी 
श्रीमान्‌ फिरोज जाह पहतासे सन्पान पतर प्रहण कर योभ्य उत्तर 
दिया,सनपान पत्र रखनेका उव्वा बहुत सुन्दर पचीसहनारकफे व्ययं 
से तयार हुभाथासरागत पेडप राजोय पथान शित्पी भि.विरेट 
के अध्यक्षतामे बनाया । इसके वाद पान्‌ सम्राट्‌ ओरं श्रीमती 
सामरश्ञि की सवारी बादशाह 22 ओर पूणं भग्यतासे निकली 
वैष्र छाखो मनुष्योका के द्रधरोधो ध्वजा पताका, शुभमूचर् ठे 
ओर कमानोसे आच्ादित होनेसे सूयक दयन भी पशसते हेते 
ये | नगर भ्रमण कर सप्ररी पीडे बन्द्र्पर गई ओर श्रीपान्‌ 
मरदीतमिं वापिस गये | 


रात्रिस्मय पहान रोती हुई उससमय वव ई देखकर इन्द्रपुरी 
भी छित होतीथी अतसवाजीका देखाव "तथा पुरानी 
पुंव ई नगरीका परदीनदशोनीय था,भ्रीभान्‌ क दिन अपनी पजाको 
दशन देकर ओर्‌ विश्राम कर ता. ५ दिसेम्वरको रति श्रीपन्‌ 
की गादी १० बजकर ४९ गिन्टपर वंवदसे दिष्टीको रवाने हई 
६ दिसेस्बर मामे व्यतीत कर ७ को दिनमे दिसली पहुंची सलीम 
गद्‌ स्टेक्नपर पग रघतेदहौ १०१ दनादनदगीं स्वागतक्रा कहना 
ही क्या है बडे बे राजे, महाराजे, नवाव, उचपदाधिकारी, 
सेन्य हाथी घोडे इत्यादि इत्यादिःसभी तैनातये,यहापर देशी राजपति 
ओरं ररीसोका परिचय होजानेपर सवारी क्षुद सड रोते जामा 


मसजिद्‌. होकर शाही केम्पको ग ई "गगम पाचदजार वाल्क भी 
"५ 


२.४ सम्राट्‌ ग्रुभारीथन। 
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उपथित ये, टिष्टीपं भी आपको कईं अभिनन्दन पत्रदिये गये, उन 
सवको आपने योगय उत्तर दिया आगमी तारोखङ़ो भ्रीपान्‌ स्वर 
एढवडं स्मा की नेवक्ी तरूती रक्ली उसमे खोदाथा ङि 
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इसके वाद्‌ १०१ तो पेकी सलामी ह राजे, महाराजे, 
नवाब श्रीमानसे मिरे ओर श्रीमती सामसङ्गि देशी श्ियेकी 
युलाकाह की, देगी श्ियेमे श्रीमती मेरो महोदयाकरो दो उत्तम भूषण 
समर्पण क्रिये, यह दिनभी आनन्दम बीता ता, ११ को श्रीपान्‌ ने 
कई देशी पद्टनेंशो संडे अर्पण किये । 
आजत, १२६ अआजदीके शिवे १२ मरहिनासे तयारिया 
डर हरै । एक विशाल महषर जि मे ११००० नि्ेतरित 
९०००० सेन्य. ओर ५०००० दशके वैठनेका स्थान है 1 सभी 
सथुद्राय उपस्थित होनेषर १०१ तोपोो सामो दमी । तव ज्ञात 
भया क्षि श्रीपान्‌ सम्राट ओर श्रीमती समराक्षि पधारती £ । बात 
तमे विशु बनो ओर्‌ ३००० बाजे वेने साथ वाजा 
वजाया सेन्य गाड आफ आनर किया श्रीमान्‌ सिंहासनारूढ 
हुये ओर जय यकार हुआ दिद्टी सनाय हुई । श्रीमान्‌ ने अएना 
राजपद शूचित किया ओर राजे महाराजेनि आगीनता खोकर 
की यद काये पूय होनेपर श्रोपान्‌ कै.तरफसे श्रौमान्‌ वायक्षराय. 
महोदय मारतक्ो उद्‌ारताका पर्विय देङर सन मारित" रिया | 
खाततै कै छगमग उपाधि दितिरणकी गह । 


संभ्राट्‌ भूभागपन |. २५ 
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दूसरे दिन सेन्य निरीक्षण, ओर कवायत देखे ओर आचा- 
याका नदस ओर भारतके भित्र भिन्न धपौवुयापिये शरभ 
आसिशवाद ग्रहण कर आप देपाछ्को सिकारके लिये प्रस्थान 
कर गये, वहां पटे दं ते णह लक्ष र्षयः खचकर सिकारका 
म्रवन्ध किया मया धा ओर ६१० हाथी इस काप्यं नियुक्तये वहां 
को ६० जंगी वाघ कई गेडे ओर भाष्‌ आपने मरे । 

उसी अवसर पर श्रीपती महारानी मेरी यहोदया आगरा, ` 
जयपुर, कोटा, बुदी अजमेर, एष्कर आदि मे भषण कर्‌ अने 
दक्वनीय स्थल देख आर अदीव सन्मान पाप्न कर ग्िहार पद्मे 
श्रीमान ओर श्रीपरती एके होकर कलफत्तेको विदा भये । कल- 
कते के विषयमे कहना श क्या कदी तो मारतको राजधानी हे, 
वहां के तेयारीका वणन करना पूर्यफो दीपक देषाने $. बरोषर 
हे । कई दिन रहकर सनमान प पाप कर बंगाल नागपुर रेकसे 
दंव छिये आपविदा भये, मामे तीन घेटे नागदुरमेभी आपने 
लोगोको दशन दिये, वहाँ से वेवम आकर “ मदीना" मारफत 
आप भारतसे विङखायतकै छिये पिदा भये मारतम आप एक मास 
ओर आठ दिन रहे । 

दिल्टीमे नहा,द्वीर आथा उसीस्थानपर जाजौवार्‌ बसानेकी 
नेवं भी श्रीमान्‌ रखदी, दिष्टम श्रीपानी प्रतिमा स्यापनः निमित्त 
पहाराजा साहब बहादुर खाछियर एक लक्ष रुपये ओर भ्रौमतीकं 
प्रतिमा निमित्त महाराजा साहब बहादुर बीकानेरने रक्ष रूपये 
"प्रदात किये. 

श्रीमान्‌ के अपण समय रेकगाडीमे जो.गरीचे आदि सामान 
ध्रा उसको श्रीमती भूपारकी बेनम सादिवाने खरीद कर छिया हे । 


£ सम्राट भशरभागमन | 
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बहुत वरे दिही सनाथ दहोनेसे दृर्वारके उपटक्षमे बदु 
नगरसे ठेर छोटे प्रापरतक उत्सवे आनेदित हुये । अनेक 
पुस्तकाय, अनेक स्पार, अनेक स्पूं आदि द्रौरके उपटक्षम 
प्रनायक्ति प्रदर्बित करनेके छि खोली | हनारो पुस्तके बनी 
खाखो कविता पदी गई । ह 

र₹ाञवाराहण 

दिही राज्यारोहण सपय, अनेक भाषाभमें कविता बनाकर 
ग्राम, नगर, पुर सर्वर पदी गयी ओर वतमान पतरम छोय) 
उनसे ऊख कतिदासेकि नमूने देखिये, ओर वेदरमत्र साथं तथा 
जिन्दवस्तामं राज्यास्त॒स्तिभी प्रथम पिये । 


अभिषिक्त राजाफी स्तुति । $ 
आ साहापमन्तेरयि धृषासितष्ठातरिचाचचिः | 





1 | । 
विशस्त्वा सवां वाञ्छन्तु मा छद्रा्ामपि्श्त्‌ ॥ १॥ 
२, । त्‌ 1 । 
इहै वेधि माप च्योष्ठाः पवेत इवापिचाचिः । 
। 
इन्र इवेह धरुवस्तिष्ठेह राष्ट धारय ॥ २॥ 
। । । 
इममिन्रो अदीधरष्ुवे ध्रुवेण हविषा । 
1 । । 
तस्म सोमो अधित्रवत्तसम उ ब्रह्मणस्पतिः 


€ } „६ | 
धुवा चोध्रुवा पृथिवी भुवासः पवेता इमे । 


# ऋग्वदमण्डल १० अध्याय १२ सूक्त १७; 


सथाद भुभागपन। ३७ 


५ क 


+ ॥ , 1 । 
धुव विश्वमिदं लग ष्टुषो राजा वि्चापयम्‌ ॥ ४ ॥ 














ध्रवं ते राजा वरो मवं देयो बृहतः । 
धुबंत द्धा राष्ट धारयतां ध्रवम्‌ ॥ ५॥ 
धुं भेण हमिषामिशोमं मृशामसि । 

अथो त इन्द्र केवली वनिहतस्करत्‌ ॥ ६ ॥ 


(वेदाथ ) 


हे राजन्‌? हम तुमो हमारे राञ्यका स्वामित सौपते ईहै!तुम 
हमारे स्वापी हो? दरद ओर अतिशय अचछ होकर गादीमं स्थिर 
हो ! यही हमारे राजा होये, एेसी इच्छा तुमारी सवे प्रजाकरो ? 
तुमरे हाधमेसे यह राञ्यभरषटनद्े१ ! 


हे राजन्‌0यह राञ्य तुम सदाभोगो? तुमारे हासे यह कदापि 
अश नहो? तुम पर्वतके माफिक अचर हो! नेसे इनदर सगं लोके 
स्थिर ह एेसे तुम इस छोकमे स्थिर होव? तुम रष्क प्रनाको 
अपने अपने कम्पमं प्रबतौभो! २ 


निमित हसे तप्त भया इन्द्र अभिषिक्त यजाङो उपे गादीपर 
स्थिर करो? यह हमारा है देखा सोम राजा भ्रति उच्चारण करो! ३ 


आन्न स्थिर रै, पृथ्वी .स्थिरदै, ए पवत स्थिर हे, यह विष्व 
स्थिर है, यह जगत्‌ स्थिर है, एसे प्रजावेंकरा यह राजा स्थिर 


है? ४ 


३८ सम्राट्‌ शरुमागपन | 


हे राजन्‌ ? तमार राज्यको तेजस्पी वरुणदेव, स्थिरकरो? 
परोपकारी देव, द्हस्पति ठुमारे राज्यको थिरकरे! ईद ओर अग्नि 
भी तुमारे राञ्यको स्थिर करो १५ 

हम लिन पुरोडासादिसे युक्त सोम ( रस ) यद्घमे देवेंफो 
समर्पते है, इन्द्र तुमारी प्रजाको, तुम्हाराही भक्त बना? ओर उसे 
तुमको कर देनेवाी करै ( तुम, का क शब्द्‌ “तू "है जो वाय 
वमे केवल इश्वरफे घ्थि ओर भारतमे प्यास्मे प्रयोग किया जाता है | ) 
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( मुव समाचार-मुव ) ता, १-१२-११, 
नेमसेते अहुरमजई्‌-- 
नेमसेते आो अहुरहेमनेदाओ पु 


अवस्ता-अषाउम अहुरमजद गह्य स्पेनिदत दातरे वीस्प- 
याभ अषओनो स्तो अजेमयो मजदयश्ननो जरधुर्निश रेमं षहा 
थ्वाम यिम पिता रेमः यासामि ( =नरध्येमि ) अषादाओ, मनं षहा 
वोह आ मे अदंंहे जम्याओ, वा दायाओमे वा अज्गोषेम, मनं 
घटो तुम अहुरमजद, यतक््षथो तेमेम, पुर्धेम ज्योर जेम॒वहि्त- 
माभ बरेनयेनी 


गुजसती अथ-अञ अनदीट घणीन आ वादी करनारं अशोनी 
तपाम खरुकतना पेदा करनार अपो अहृरमजद ! इ के जे मनदयहन 
जरथोशती ङु ते तुं पीताने नपरनताईइथी अज गुनादं ह्यु के अभ 
अपो$ना वक्षनारा मलां मननी मारफते, मारी मददने मारे ठु आव; 
अने तुं अभे अहुरमनद ! खस्चित मने मननी पुराद वक्षे जे सोथी 
मोष्ठेड पादश्चाह पांचा ज्योजे उपर श्रेष्ट माध माफंते ह्रं दुभ 
शुजार, 

अवस्ता-तुम यो पुख्थो नयोज हिन्दओश-वसो क्षभरो वषं 
इवो खरे नदि जातो अहि हुम हुपततो मनाभ, हृरूतो वचाभो, 


४० , सम्राट्‌ छुभागमन | 


पि # 9 ~ ~~ --~-~~ ^ 
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हौ तो ष्योध्नो, रञवाओ खरेन घड हवाओ, सुरो बेरेजाओो 
हुरओधो-पेरेपनास्तेमो, द्विप मश श्रातो तेमो, आङि वच्तस्तेमो 
अहिः पुख्ध ञयोज क्ष मज ओष ब्रीतनो अईययरन्द्‌ अस्य, अजेम 
* थो आश्रव नवरोज्च नाम ध्वांस माध यत जरथुरत्रहे वचस्तशतिवत, 
बरेज्येनि, यत वेरेजन वतच, वेरेधदनय, त्वओषवतो, तव्वषाओ 
तडवयन्तच, स हच द्रवन्ते मच, महसेमच, 
गुजराती अथं-तु पाचमोज्योजं, हिंदु स्थाननो स्वत पादशाह भटी 
कीतीमां जम्मेछो दे. ठं सारा विचारायखा विचारवाने, (तं) 
सीरा बोखायला सखुन बागे, सारां कीधरेखां कामवानो, पकाञीत, 
खोरेहेमंद, बाहदुर, बुरंद दरज्जानो, खुरस्ुरत, घणोज फतेहमद 
दरवीषोनो पाठ्णहार, दुजआना सखुन बोलनारो छे. प्रेदविट अने 
आयरख्डना पादश्चाह अञ पांचमां ज्योजे ! हुं नवरोक्च नामनो 
अथोरनान जरथोइतना शब्द्‌ रचनावागा श्रांधके जे एजमती 
फतेहमंद, दुख देनारना दुखोने तारनारा हमला अने ( कवख- 


तना ) मोहोतथी दुर्‌ ( करनार ) (ओवा माध छे तेनी मापते) 
तने आशिवीद द ड 





सेश्राट शरुभागमन। ४१ 
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विजयतां पहारजचक्रषरी । 
ॐ-0-~-< 20 
सं जयतु निखिटमरीपतिषष्टषणियोतरङ्चितपदाञ्जः । 
आस्माकचक्रररं एश्चयजाजपयुस्सपत्नीष्ट; ॥ 
दिशतु करुणापासावारः करि्वितिशरटतिः 
निखिलजगरीरक्षादीक्षो हरिः प्रणतातिहय । 
भरतधरणीसम्राऽजेस्पे पनाहितकांक्षिणे 
शुभमविकठं मेरीनायाय जाजमहीमते ॥ 
देवी यस्य पितामही शुणनिषिर्विकशेस्यिा सलवा 
एड्वड सूमिपरिशु यस्य जनकश्छान्तिपरिष्डापकः 
वार्सस्यस्य निधिः परश्नान्िनिखयः कि द्यते ाद्शैः 
सोयं पञ्चमनाजभूदरिरदो भूषडमायेन्वरः ॥ 
अनेकञचतयोजनेष्वधिवसन्‌ पुरं छण्डनं 
शताभ्यधिकमण्डलायनविधौ सदा व्यापृतः | 
अचिन्तितपहाश्रमो मनसि चक्रव स्वयं 
प्रजासु नहु बस्परो भरतयूमिमद्राश्चति ॥ 
चिरालजानां इदयाग्नपीटान्फपिषटिरिःयच पुनश्च वादम्‌ | 
सिंहम्तन मारतमेत्य विन्दन्‌ जीयाचिरं पठ्चमनाजेसम्राट्‌ ॥ 
८ प्रतिवादिभङ्कर--अनन्ताच्चयस्य ) 


[ए शमा 


२ 


सञ्चारं दुभागमस | 


॥ श्री चक्रवत्येष्टकय्‌ ॥ 
१ क्ेबाय सवजगतायुदयि महान्तं 
सन्तीय भारतसिद युवन पिष्टम्‌ । 
जाजपेरिसेज्ञकमपास्तसमस्तखेदं 
-तद्चक्रथतिमिशुनं चिरमत्र जीयात्‌ ॥ 
२ यस्य प्रनादनदिधा इव वीक्षमाणः 
नैवास्तपेति सदिता निखिख्पि देशे 
य द्रारतीजनमणेषु दया द्रचित्त 
तश्चक्रवरतिंपरिथुनं चिरमच् जीयात्‌ ।) 
३ मान्येयेहीपतिभिरात्तमदहाभिषेक- 
सम्पत्तिज्ाछिनि पुरे किक हस्तिनाम्नि । 
मूधौमिषेकमहमय समरदरुते यत्‌ 
तच्चक्रवर्तिभिथुनं चिरमत्र जीयात्‌ 


४ ऋद्धं पदं निनमपास्य गुरोनिंयोगत्‌ 


यो भापिराज्यवहनं परिचिन्त्य नूनम्‌ । 

योग्याभिव छमकरं चरितं सिषेवे 

तं नाविकं नरपतिं बहु भावयामः |} 
५५ तस्यासुरूपरुणशीखवयः भमतैः 

तुख्यां भरिया इषुदिनीभिव शीतभानो; । 

भस्मा पजाघ्चु कर्णामिव सूरत 

खी भजेय खचिरायच मेरि सज्ञाम्‌ \! 
६ यद्रीक्षणं ह्यभृतवर्षनिमं परजानां 

यद्राग्षरी खंरनदीव इमस्य दाश) 

यत्पादपङ्जनिपीडितमोद्िरत्नाः 


सम्राट शुभागय्नं [` ४३ 
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भूपा बड्न्ति नितरां कृतङृखयभातप्‌ । 
७ धात्री तथाच मरतान्ववप्ितेयं 
भूपे; कटोरचरितैः परिलिननपएव । 
संथाप्य यखदसरोरहखंछनानि 
पूतं समथयति तैजतयुं प्रमोह ॥ 
८ तस्मै परचाहितनिविषटधिये नितान्तं 
दीनातुरूजनषिधाघ निचक्षणाय । 
श्रीचक्रवतिंपिधुनाय सुदीर्षमयुः 
आरोग्यमन्यदपि घमं दरिः स देयात्‌ ॥ 
( इमानि पद्यानि चेन्पुय अमिषकृदिवसे श्रीशिष्यसमायां समाध्यक्षर्णः 
्रीराजमोपाखा चार्येण प्रणीय पशितानि ). 


आशवरिंचनपाा । 
“५ जेजीयतां भास्तसावमौम; ”' 
भ्रीमभ्दूरतभागपरेय ! महतः स्थानादपः सेपतत्संमाप्यापिं 
तुरष्कदावददनं हन्त ! आगतं साथे । किंवेतो विकरोरियाइमथ 
ततपूनोररस्ततयुनस्ततपत्रंसपुपेत्य संमति चिरंजीया मरीपण्ठटे ॥१॥ 
श्रामन्मारताध्राज् | 
केषीणां परव॑पामाधितथमरि यखतिढ्रति स्माराद्धया साक्ना- 
दहुभविहुफामिरिति इचः । न चेदेष पूप परिकृतिसमाराधनपरा 
भक्तं रे्न्ते सपदि कथमीये भुङ्ृतिनः ॥२॥ 


४४ सथ्रार्‌ शुभागपन | 


( रथबन्ध ) 
नवैः कुतारेवः समिकेक्ीतमत्प रैः | 
सततोषेण सषशोचस्थापमिपेकपरःखवः ॥ ३ ॥ 
पारन्पयौगतायायिहे मरदशुरि मेतलारं दिद्रण्वनामव्येवात्र मडय- 
पनदयषमिषेधयत्सयैः पीषयन्ञः। प्ये न्याय्ये च माम सपदि नियमे 
रन्प्वाः पजा; पाञ्यङतोतिं स्पत्राद्‌ जमः सदारो भवतु भगवतो 
पाङुपातास्विरायुः ॥ ४ ॥ 
( ना, रामनाधशाघ्ली | ) 


मङुटपारममद्ेस्तव 


अस्ये जाजेपदीन्राय पारम्परकि ङ्गम्‌ । तर्याः देवता- 
रवौ; नित्यं इवन्तपद्दितः ॥ १॥ 

अप्रतकरसतूरेनन्दितारेषछोके; हरि पदमहुवातः सह्णान्‌ 
दरोतयंश्च । इ३ इभख्यदास्च कदम: कामिः प्रज निधिपध्या- 
ज्नाजेराना हयदेति ॥ २॥ 

गवां वृन्द्थन्तवस्मिहं भिन्धबतिरछं रावा प्च भ्रमर 
हितमाराष्टिकचयन्‌ | विशेषं क्रं स्वं प्ुखयिषुमिनो जाम नृपतिः 
गतर जःय मेद विषति हि लब्धाम्बरवरः ॥ ३ ॥ 

अरोगताधागु तरिरय्य शक्या वणां ष्टुं षुखमात्तसारः । 
पराः पुरं नाज वृपोसि भास्वान्‌ युर ्मेतेमवलम्ध. मानः 1 ४॥ 

असीदेड्‌वडनामा परिकचितयुणः पूण शक्तिः पधानो योसौ 
चक्रे प्रधाने रतत मिह्‌ सुखम स्वीयनामानुधरण्यात्‌ । साऽलक्साण्ड 
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य देदी रिव इव च शिवा सूत वीरं इमारं जाजौख्यं सोयमेवा 


ऽप्रतिहतमहिमा छोकरक्षां बियतिं ॥ ५॥ 


यदीयानां रक्षापिधिवु परमाश्चर्यं मधुना टेयिनमोष्रा्ुख्यः 
वहुजनहिताः पुस्पकनिमाः । तपास्तन्त्रयाच्ास्ते छम तरचारस्- 
मगमन्‌ परं स्वस्था मागौरछतर बहुसेत्च सरित्‌ ॥ & ॥ 


पहापुयी पुर्यामविचचितदीपाथव हशः निशी निर्निदरं पथि चं 
रक्षां सभयः । अद्ये मामे शुद्धिः भतिविशिख मम्भःपदमभूत 
महायन्त्रं तन्नात्तदिह बहुमानं जनगणे ॥ ७ ॥ 


यदीया कीरतिस्सा बहुग्दव्दोमीग्य घटिका पतापो वैयर्थ्य 
रचयति रवे्ण्डल मिषात्‌ । जने रागो यस्य ध्वजवरशरीरं वितते 
नतं द्रष्टु श्रोतं भभवति दहि चक्षुश्ुतिरपि ॥ < ॥ 

दण्ड सापराधेषु ठृपा च सर्वत्र सद्ग्रुणे मन्रुजे । वणौध्रमा- 

विरोधं रक्षापि च यस्य पोदयुद्रहति॥ ९॥ 

मङ्कटधरणकाठे जार्जराजस्य कस्ये सदसि उृपपगीनां जा 
रत्ने सहाथ । विछसति चिरगम रूरपीति मतोतिं स्व रमत दुरवारं 
ाध्यरत्नान्यसूत ॥ १० ॥ 

अस्मिन्‌ राहि ठरपासनं गतवति बौ निमेखा निर्मलाःकाष्ः 
खच्छजलखाःतटाक निवहाःमन्दानिोऽपूषरः वीणां केचन वादयन्ति 
कतिषिद्रंसं घटं केचन क्षिस्यां पेशगगाथ् केचिद्वा; नृत्यन्ति 
गाय- स्तिच॥११॥ 

८ म॒नागुंडि वि, उमामहेग्बरशाल्िणः ) 


[1 


४६ सथ्राटं शुमाणपन। 


श्रीनन्दनन्दनपदाम्बुजघन्नतोऽदहम्‌ । 

नादयुष्मो न च सतख पवनो याम्यः सुरम्यो यथा छोक्रान- 
न्दकरो पृ अ कठिनो भूखा स्वयं स्वनाः । स रक्ष्यखिरमूमिषैः 
स्तृतपदः सम्राट्‌ स जार्जाभिपो जयात्‌ पु्रकर्रमित्रसहित बस्तारि- 
वगंिरम्‌ ॥ १॥ 

श्रीजाजे मनुजेन््रबन्दितपदो धमीसने सखिितो धर्मगेवः करोतु 
ज्यपखिड क्षेत शुमे भारते । कृष्णो धवश्च पानव इति स्यक्त्वा 
च मेदं यथा चन्द्रोयं किरणे; करोति धवव्यं भूमिं नतां चोन्न- 
ताम्‌ ॥ २॥ 

यशो हि जाजस्य सुधांशूना समं वदन्ति छोका रभसा मतं 
4 । कटक युक्तः क्षययुक्घुधाकरो यशस्तु ददे च ककितिं न 
है ।३॥ 

इन्द्राण्या मथवा यथा गिरीजया युक्तो गिरिशो गिरो. चन्द्रशष- 
द्दिकया तथा नृप वरो मेयौ महिष्या. युतः । रम्येः विश्रुत. इसिना- 
ख्यनगरे प्मिषेकासने तिष्ठन्‌ भारतभूपतिर्विंजयतामाचन्दरमातार- 
कम्‌ | ४ ॥ 

सुत्रामा भूरि वपे वितरतु भवतु मा-ज्यसस्या धर्त्री क्षीरिण्यः 

न्तु गावः पचुरथनयुताः सप्रजाः सन्तु सवे । भया इम जनाना- 

मनवरतरति्व्याधिनान्चः स मृं भपेधुक्ते निश्चामो भवतु च सुख 
भादू जानमनं च नित्यम्‌ ।॥. ५ ॥ 
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संग्रा शुर्भागमन ४७ 


मङ्गल महास । 
स्वोर्वीपतिमोजिरलनमङ्कयोदश्चन्मयुखा वररीसनीराजितपादपीठ 
किरणप्रयोतिताशायखः । मेयौ खात्मयुणादुरूपगणया सकं महिष्या 
स्वया श्रीमान्‌ जाजमिधान यागिजयतामाचन्दरमातारकम्‌ ॥ १ ॥ 
विष्णुरिव यरिथिया्ठाश्िष इव यस्सेमङ्गगोपेतः। व्िपिखि 
वाणीशो यस्सोऽयं जीयाचिरं राना ॥ २॥ 
श्रीपति हास्तिननगरे नरपतिमवने नवेन्दुषिम्बरूचौ । नवरत्न 
मरण्डपेऽस्मिन्‌ मणिपयमश्चे विथु्ीयाद ॥ ३ ॥ 
माङ्व्किकादश्चयुडनवतिशतोत्तरसहशचतमवे । मासे डिस- 
म्बराख्ये द्वादश दिवसेऽनीजदिविसयुते ॥ ४ ॥ 
पटामिषेकाख्यपरहे यदीये समस्त वादिनमहानिनदैः । हेषार 
वेहसितिसमूह घो पैस्समाकुलाभून्नगरी तदानीम्‌ ॥ ५॥ 
तटिह्तानित्वरहेमण्डच्छविराज करसोषिदर्छैः । स्तुतस्व- 
वेरयावनिपाप दानेविकासिनानाषिर्दावकीकेः ॥ ६ ॥ 
अनेकवेतालिकवन्दिनदेस्समाङरैरद पुरःपदेशः। छसकि- 
रीरेज्वलमोकि भागो विराजमानाङ्गदवाहुशचङ्गः ॥ ७ ॥ 
सुचामराखङ्कृतपाश्वमागस्सितातपत्रो उवलवक्नचन््राः । 
परसयुप्रमास्वन्नवरत्न जाछे; पतप्कातेखरल्पा्शैः ॥ ८ ॥ 
स्तम्भेथतुभिस्सषुपास्यमाने मणीमय पोज्व्शरड्गकोटि । 
ुक्तासरोकसित जालकाहचयपान्तोष्टसत््ौमवितानशोमि । ९ 
संहाननाज्चचतुरंधिमृलं सिंहासनं सम्य गधिष्टितोऽसौ । ष्ष्ाभिषे 
कोत्सवपा ददानस्र भौरतं वषमंरश्चकार ॥ १० ॥ 
अनेकदेशागतयुपवरगस्सम्पृच्छयमानः इशकं महीप । मन्द 
स्मितेनोत्तरमाद देसो भवेदरब्धावषरो हि सम्प्रार्‌ ॥ ११ ॥ 


४८ सभरार्‌ शूुभागमन। 
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अगापि हरथ गायकंधेस्सन्तष्टुवे पोरजनेस्समन्तात्‌ । दासी 
गणेराननरते शतप्रीश्शम्दापयन्ति स्म शतेकवारम्‌ ॥ १२ ॥ 
देचित्समाहन्युरथा्र सेरी दध्यृश्च शंलानितर प्रहा: । परवा- 
दयन्त स्म परेऽत्र वीणा एवन्ननन्दे सुमहोर्सश्रौ। ॥ ॥ १३ ॥ 
जयति श्रीजाजौख्यो दिस्यां साकं स्वभायया मेया । पडामिपेकण- 
मद्वारत वषं त्रि्ोकरपहितो यः ॥ १४॥ 
भूपे पु पूवमवनीपदपादिशषब्दायोगाथतां विजहतो धरतरूढयो ये। सम्रा 
नि सर्ववरृपमण्डलसा्वमौमे योगार्थतामपि दधु स्षुगुणाकरेऽस्मिन्‌। १५ 
्रखोक्यरक्षणचणो रमया सजानिघ्लाणाय सवेजगतामवतीणे- 
वान्स; । सोयं स्वहटचिमवलोक्य भुजे यदीये निद्रायते कमख्या 
किल दिष्यदरे ॥ १६॥ 
अष्टाभिरेव पतिः किखफरप्यते शैस्स्वस्थो ह्यभूदिति विग्य 
दिभीरवगेः । सङ्कान्तमासमयुणरातिमसौ समस्तं दष्ट्वा विभाविह 
दिगन्तमगादिदानीम्‌ ।॥ १७ ॥ 
सदा द्विलेशक्षयकारिणस्ते दरेन्बुख्या ह्िदश्चा शुखोके । 
रसातरञ्चारिमयं विधत्ते नेतादशी रीतिरिह व्यरोक्षि ॥ १८ ॥ 
आस्माकपुष्येस्यिमेव भूमी राजन्वती पार्थिवशेखरेण । यस्याः। 
पतिस्सषेगुणा करोऽ सामन्तराजाचितपादपीटः ॥ १९ ॥ 
अस्त्वायुनिगमोदितं किप्तिपतौ राज्यं चिरदश्यापितिं मुयादुत्र- 
कठत्रमित्रसदहितस्स म्राडसो वर्तदाम्‌। अस्त्वारोग्यमनेक सस्यनिवरैः 
पुणा घयुद्राम्बरेपयेवं कोपन विकासहचर स्सपाथ्यैते पर्यहम्‌ ॥२०॥ 
भरीशेलान्वयजन्पनरशतमखभख्यातिमासेदुषस्तजजेक्चाच्युतना- 
यकापिषगुरो्ततायनाम्नोऽन्वये । नातोयं कमलाद्दश्च रिष्ते 
कतुस्तनूसम्भवस्तातायश्थुभफट रायदिशिखां श्रीडम्भयोणे भितः।२१। 


सनद्‌ भुभागरपनं ४९ 


त्रपीरशिखादेरिकसम्पदायाकििद्धिनी नामप्तषापिपोऽपय्‌ । 
विनिममे विसतिपस्य तुष्टये पेरप्तेजौजभिधानमाजः ॥ २२॥ 
(ति, च. श, ना, श्रीताताचार्थ; | इुम्भघोभम्‌ । ) 





भद्रे म्र भूयात्‌। 
धारावारायते ऽपाधनिशप्रुपचितोनन्त हमक ध्वान्तायन्तेच 
दुःखान्यपगपित दयं शवमिरवर्धितानि । पद्यायन्तेऽसििनौ वहु 
एजिनकया भारतीनां भजानारिन्मस्थो दयाद्राबुरयति नितरां 
दामदे जाजेचन्द्रे ॥ 
धन्या मान्या मारतीयं धरितीदिष्टया पूणोण्ठितानां थूमाक्ना 
मेरी देवी राज राजेश्वरीयं मतरैदानीं नन्दयत्यत्र छोकान्‌ ॥ 
यशघिरोकीं द्विषतश्च शोको मोहः प्रजाछोकरहितं ज छोभः । 
कोधश्चदन्ञ्या नितरान्भयाति लक्छा हुनीन्द्रानिव जाने परुषम्‌ ॥ 
यो सौ समाराधिनसर्वकतेकः सन्तोषितारोषननो बुह्यृवाः | 
मेरीसहायो नन रञ्ननोत्पुको द्यां सहारहैरभििच्यते युश ॥ 
क क्रियाधिकतिवार्ध॑तखक्ष्मीरेष वैरि दब्दारणधीरः । केयमे 
पितदसिदरमहधा मौरती पिधिवश्द्ख्दीना ॥ 
स्वामिने निखिर्दुःखहराय स्वागताय क्िप्ाबुपकङैम्‌ । 
शकुन्त तथामतद्रततिः स्निग्यकंण्डजयश्षधकृतायां 
छण्डनाधिपति राड्प्चारं भक्तिपा्र भुरीचरिकिती,। शश्र 
स्वसमनुग्रदशीलो मक्तिमोकयनिममक्तिदताचः ॥ 
अचितं परतिश्रहाणाहि हादं भक्तिमाव परिकिरितमेत्‌। 
नान्यदास्ति परितोष करं ते मन्ये हि नृपतिवेहु पक्तिम्‌ ॥ 


५० व्रब्रादं इल 


सर्वरोकपरिीडनकारि ध्वान्त शन्त निरताय रकित । 
मनैः स्वततुरक्षग मानेसक्युरदिरपि # खदु देयम्‌ ॥ 

पूणदापियगिहायदराश्‌ः पाप्तुया दखिलयुभरणाहेः । येन 
तेन करुणागूत पः पादितेन दशनेन विलोक्य ॥ 

कीर्तियोद दिगन्दरासलिनिराएदिश श्रीदं विस्ती यत कुषेन 
राज्यत्रिभवेनाऽऽछन्ञ्यदीपाहविः । वत्यैत परजया ुखाधिकतया 
राद्मक्तिराश्रीयतां श्रीयेरी रषिवस्य जाजेदरपतेरायुधिरं वधताम ॥ 

(भ, श्च. चि. नरहररिमादेवप्रयाग--गटवःर | ) 


++ 


हन्ते हन्त भ्यसः । 
बास्ये सोये वहुतरिधलाकोविदोभृतपुरस्तादेडवड पुतो 
विनपहिगो दीक्षणीयानिरीश््पय । दथाब्दःस्ये गतवति. तदा 
न्यस्तथरमार यासीन नानीरव्योयं प्षिति०;१ श्चितेमूषणं भासतेस्मात्‌ 
आहा थर नरेन्ूषधनि सतं स्म यारेदारतपरसयथिधिति- 
पाटगवेदमने (देखने ) डीरः इगशथते | पेरीमानसषपङ्कजस्य स- 
ततं॑टंसायते यद्रचस्पौयं जाजयिषानशपति मिवा 
भयाव्रहो ॥ २॥ 
जगदपे भये सततवतिं प्रं छोकपधुना एरन्ध्ी सा शक्षमील 
निषिगुताचञ्जलपनाः । प्विवीन्रे जः जौर्ये दिहितरतिरास्ते गुणवति 
नराणां चित्त पुद्पयुणरिङ्गारविषृष्‌ !¦ ३ ॥ 
पर्थु किलिषिाररल्यर्करेस्दशेमि तपागमो रण्डन्नारन्य- 
तिदारसन्दिशचषहयस + सदािङ्गितः ! मेरीवरछभया कलासुषुण्या 
कतया सुषाल्योत्स्नये। ( धा५६) शष्ट लाज भिवरानमपरतिपमि 
बौमाति भरचन्दरदाः ॥% ॥ 


समाद शुभागयनं ५१ 


पटामिषेकमङ्गन्पधुपत्तानगति पाह्ुषास्तस्य । रादाणण- 
किकृखित ( दशित ) नारायणसर्तिनिददा मान्दि) ५ ॥ 
पृथ्वीमेनापा्टतां पिपा नज र्थो भृत व्रसलः | 
॥ 


कृतवाभारी स्यद्यतंमत्येलके भूयात्तन्वाटेदयोध्यं सला 


बहुवि धशुणयुक्ते बाछकेन पणते टृपतिह तिक्त यै षायक्ष- 
स्सन्ति दोषाः ! विबुपपतिरृहीताश्वास्तथा प्िक्षपध्वं नहि नहि 
मतिहानिजौयते पण्डितानाभ््‌ | 


( देवग्धरोण्ड 8. बाटमसुत्रह्मण्य; | ) 
शुभभवठु । 
ओ मद्रं कणेमिः श्रृणुयाय देवा भ्रं पष्येमाकिमिर्यनताः । 
रि [क ¢ ५५ + $ 
स्थरेरगेस्तष्टुवां सस्तनूभिव्येम देवहितं उदादुः । शुभं भवतु । 
एड्वडसप्ण रद टदनयर्तलयपदीणस्छतामाल्यस्सवं ुसम्मत- 
स्पुविजयी मदेम दो हंद ¦ श्रीमेरीवरकरपवरिकिसहितः श्रीजाजि 
मरपारकस्सामोदं जय षिन एर्‌ शतं सेवत्सरं श्रीयुतः ॥ १ ॥ 
जनयतु जयतु राज जाजिस्च्चक्व्दी जयतु जयतु राज्ञो मेरि 
देदी दिराय । परभिर्‌ जयतां तै दम्पती छीर परम ममवति 
स्यादस्पतिभ्णं मध्यम्‌ ॥ २॥ 
परीमतिमेरीयुक्तः पश्चमनार्जयेयासुसं मतौ । श्रीपतिकूपया 
सुचिरं श्रीयुरवात्‌ सदापि जीयते सय्‌ । ३॥ 
( ए, डि. दश्िषेणः | ) 
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दधारणेत्सव । 
स्वामतं स्वागत जासयक्षशन्द्रमः 
राजवेऽराजते दद्वदं डाश्रयन्‌ । 
पारितापारिताङेषटड्वानस 
स्थोत्सवं सोत्सहं तन्यतः श्रीनिषे ॥ १ ॥ 
श्रीमह्टण्डन कावा विरषत्सान्ताकी वरष्ठरी निलयानन्द नि- 
लिपनाथरमणी कणोत पायते । तस्यास्पुन्दर मञ्जरी दरफचस्वच्छा 
स्वपुशुच्छागलच्छी पासांचित पूष्पसजमयु क गूङ्तैनं सङ्गीयते ॥ २॥ 
भ्रीरामाुप्रहेण परण पदुमरवंथायुरा येय माग्यं श्रीपुष्स्वीय 
नष्टाधिमय विषय जारेषशिष्टातितुष्टः । श्रीषञ्जाज्‌ भूपव्या 
नतविशषयशोरा शीनीश्षःरिताकशचः भ्रीमलादेरिषल्या सहि चिरं 
पुव्पोते धरक्षन्‌ ।॥ २ ॥ 
काषेरी इख परिमण्डित म्भा घोण वास्तव्य भागवत रङ्ग- 
कथीडयवाभमि;। आनन्द सागरं सुपरप्रह्ा समेयं भक हि सूचयति 
भारतराजरने ॥ ४ ॥ 
( यस, राधाकृष्णय्यर, टोकानुकूढन्पत्राधिपः | 
सर्वं मङ्ग मङ्गलम्‌ । 
चिरं जीवन्तु सघ्राज सप्रा्या प्रजया सह । सा्राञ्य नापि 
युजन्त भवन्तु जयिनः सदा | 
देराजे पिमं विरोचनयुगं हिखा निमेषं सदा यद्राञ्यान्य- 
भिषीक्षितं क्षिति यनां दशानां दान्ते | ध्वन्व वस्र यितुं च 
चक्र रता चक्रभ्यतऽपरौ घुस सशलाट्‌ पचमजनं खण्डव्िजयी बो 
भूयतां भूतले 4 
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1 नीती # 9) 





(मि 


संकेते बुधाप्रपाद्विरिनी दृपरेप्तया वाविमियदराञ्यं सृडा- 
रय क्षितितटे निमौय धात्रा भूरा । सिन्धूवेष्टनया व्रिभाजिततमथो 
पापान्विताद्राज्यतः सोऽयं पंच {जजन्‌नवरिजयो वो भूयतां भूते ॥ 

यत्साम्राज्यचुखायरस्ननिवहं धात्रायुधा वाहितं पयोर नहि 
सथितं नु धरणी गभे पुनः स्थापितम्‌ | तत्रापूणेमनोरथेन निहितं 
नागाभ्रवेणुष्वसो श्रीमान्‌ पंचम जजेजस्रतरिजयी संराजतां राजव ॥ 

विज्ञानोन्नतिकसपनाहितविता यद्राज्य रङ्गङ्गणे धात्रा व्योप- 
रितानके 5 नुरचितं नक्षव्रहारारिकम्‌ । उयोतिथक्रपजस्सतिभ्रमिष 
दृत्तं निदशौन्तरं सोऽयं पंचमजजे खण्डविजयी वो भूयतां भूतले ॥ 

यद्राञ्ये जनवारनोप्चपने भेषञ्यजालं महृत्‌ धात्रा मन्दर- 
गन्धमाधनहिमादङ्केषु सम्पादितम्‌ । यस्स्ाफस्यतिनाशचनाय च विषं 
व्याछाननेष्वादपे सोऽयं पंचमजजंखण्डविजयी वो भूयतां मतरे ॥ 

सम्मावयाम्येवमरोषविशवे विशां पतेः भीतिषिवधनाय । धात्रा 
विखषठं ममता गेन दुघा न मन्दोऽपि करोति कंचित्‌ ॥ 

वदन्ति सत्ये सुधियो ऽन्यहैतु संघार एणेयदि , बुद्धियोगात्‌ । 
न साधु मन्ये नवमोदमत्तस्तथाहि सम्मि्नरचिमेतुष्यः ॥ 


५ कि 


( वागश्वरीरीरसम्पादकस्य शाङ्िकोवानेवािनः | ) 


अभिनन्दमपत्रम्‌ । 


रक्षा हेनोः परजानां तिव्रिधगुणयुतां विष्णुक्न्ि" दधानः 
कानां भूरि ष्टः क्षितितर जनता नन्ददाता विडो जाः । 
दष्टानां दण्डकतौ यम इव विभवाधोवरः िनुरेशः भ्रोषान्‌ राजा 
धिराजः सजयतु विजयी पञ्चमो .ाजे भूपः ॥ १ ॥ 





॥ १. सन्राटर भुयादर्मन 


्षान्ती क््थाऽगः स्थिरत्वे चंचिखि वि धृता वाशरुतोषे गिरीशः 
थानो स्तस्य; प्रतापे यक्षसि शशिसमो ज्जने राज राजः) 
र्य सत्यसन्धो दस्य तमयो विक्रमे विक्रमाकः श्रीमान्‌ राजाः 
पिराजः स जयतु विजयो पञ्चमो नाज भूपः |! २॥ 

मान्धाता मानवेन्द्रः कृतयुमसषपये सप्सिन्धु क्षिदीच्चः जताया 
` शमचन्द्रो जछनिधितरणेसेतुबन्धपबन्धम्‌ । य थक्रे वानरभ्य 
दुरडङुख तिकको द्वापरे ऽजातशन्ः श्रीमान्‌ राजाधिराज; कडि 
युगसपये पंचमो जामे सूपः । ३ ॥ 


गङ्ातीरमवारैनहस्यपगतैमदिनीं सिचयन्‌ सन्‌ इन्द्रं छल्ली 
वन्‌ सुपथिक मद्ुनान्‌ भापयन्‌ धृमयनैः । एकान्हा देश देशं 
निषध पतियुखान्‌ यानिकान्‌ दरपयन्‌ सम्‌ शीप्रान्‌ राजाधि रानः 
-सजयतु विजयी मेरि सक्ती समेतः ॥ ४ ॥ 

राजी विच्युखकाशचै ईदिनमिव धवी सम्पद्र्बन समन्तात क्षोणी 
सङ्काश्चयन्‌ सन्‌ बहुठ चप युनां मन्दयन्‌ राति नाथम्‌ । विद्ादान- 
भमव दिशि दिशि षिदितै न्युनयन्‌ भोजराजे दल्ली विस्मार्यन्‌ 
सन्‌ त्रिदिव शुएगता बोषधीनां पदातैः ॥ ५ ॥ | 

स्थाने स्थाने नराणां क्षटिति सुल भने स्तार दूतैः तारैः 
सम्यग्योध पङ वन्‌ सु्छदन शद मत्सयन्‌ सई नानि । भानोरन्ब 
विहङ्गं दितिज इलरिपोः केडिनं दण्धुखस्य निष्णो नागे इषेन्द्र 
भिपुर सुर रिपो रतरिप्रुनोः इरङ्य्‌ \। 

देशे दशे नराणां सपदि हदिगतं ब्रेषथंस्तरक्षणेन डाक द्रि 
सुचारे विंग छित भयके रेक काषौपणेन । स्वीये स्तेनः प्रतापैः 
सुविव्रल यशसा खेदयन्‌ पुष्प वन्तौ श्रीपान्‌ राजाधिराज; सजयतु 
विजयी पञ्चमो जानं भूपः । ७) 


सस्नद्‌ बुभागमनं | = ५ 


५ न "0 ~^ ~~~ ^-^ ~~ -- ~~~ ~ ^-^ ~^“ ^-^ ^ 4 = त 


रक्षन्‌ धमौन्‌ प्रजानां भतिदिन भनिश्चे स्वं वणौभ्रपाणां 
त्रि्ागारान्‌ भङबन्‌ सुनमिव जनतां रिक्षयन्नीि मामेष । बात्तौ 
ठत्तौ प्रवीणान्‌ विपुल धयै व्यन्‌ व्यावह्‌ रि; नीति सातुब- 
देशने परिषदिगमयन्‌ दण्डयन्‌ दण्डनाह्नन्‌ ॥ ८ ॥ 

दुः्रासन्तु पराहताः सुजरिताः सन्तु परस्न्नोदयाः दोषार्घन्तु 
तिरोहिता नतु एणाः सन्तु परमातास्तथा । देश्ाःसन्तु निरामयाः 
घुघदिताः सन्तु भशस्ताः श्रियः श्रीपान्‌ पञ्चम जाजं सनतु 
प्रहितास्ते ते विचारास्सदा ॥ ९ ॥ 

पषेमासे शुद्धपष्ठे दशभ्यां नागल ससोप्रिते तैकमाब्दे। 
श्रीमान्‌ नाजः पश्चमे मारवाड किमः समया सरथा संस्तुतो 

त | १० ॥ ( रापचन्द्रमोषी । ) 
( मन्त्री माखाड ब्राह्मण समभा, कलकत्ता ) 


© वलुयम्‌ 
भुषधवन्नपरिपाख्नप्रटक्ष्य स्वीयप्रयसनयपितासिरिषठरिषटः। 
भ्रीरक्रशर्वशरदीश यस्यकस्य वीरस्वरम्यरतिरेव शिवस्तुवये॥१॥ 
पाठान्पाखाटराभौ दरखरकरणान्टीखया छब्यक्यान्‌ भेजे 
रेजे पिजेतावभजन मनसां प्रेपधामतव मत्र | श्रीराजौजासजाय 
स्सहि महितहितश्रीभुतो युक्तयुक्ति र्वयु जायादियालं पतिमतिर- 
तितस्सेवते वज्जिषयेम्‌ ॥ \ ॥ 

फ चितं चित्तचिन्ताविमटमतिपता भूरहो रत्ररम्या येनेयं 
नेतृनेत्म नहि अहि रहितं स्पवितता विप्रविद्ध । श्रीमानूमाति 
मानः किर 'बरेवट्दो मोपतिः पल्य पद्यः पारो नीरोतिरोलः 
विनतनतिनगः पाछ्को ठक्ष्सरष्यीः \\ २३ ॥ 


५६ तम्राट्‌ शुभागपने 


पाता जातासितिापः परवरहरणे पावनो वर्थवजः ठोकेशोकेनकेतु 
पचयचरचणडरि वैरिलरिष्रः ! सारा धारा रराज प्रतिहतिरिति 
नो भारतारस्वरकः श्रीजाजीजापनायो महितरितहितः दीनदान- 
स्वनम्र! ॥ ४ ॥ ( खपे, नाभरजश्मणः | ) 

श्रीजाजमहारजविजयः । 

भ्रीजानसावमोपं मेरदेबीपदप्य महिषी च | अपि चेतदीय 
राज्यं पायात्सततं स वंकटेजानः ॥ 

भ्रोजाजेराज एषशरीमेरीवटभा चतस्येषा । तस्यैतदपि च 
राज्यं जयता दाचन्द्रतारकं जगति ॥ १॥ 

श्रीमानत्र महीतछे पिजयतां श्रीजान पृथ्वीपतिस्संरकषन्‌ जनता 
मिपां चिरतरं मेय समं भायेया । यपू युवरराडपि सजनकाच्- 
ुण्णमागी प्रजनासोख्यासोख्य विचारणाय तुकासागापिमामिण्डि- 
याम्‌ । 

आठंकनगरादयेषष्ुगमादाचापि शीताचखानानादीपदतापिमां 
वपुमती राजन्वती सर्वतः । वाणो निजक्ञाननैरमि मतैस्सवेस्ट 
छोकस्य च श्रीजाजेः पृथिवी पतिधिरतरं धन्यो िजेजीयताम्‌ ॥३॥ 

कामं सन्तु सदशन व्रपतयो भपण्डटेसिनं परं जाजस्यास्य 
नकोपि भ्रपतिमणेरारोहुमोष्टे ठाम । दीपलवं सुपे भीत इव स 
स्वेनेव नित्योजवस्तदरक्षातरिषये धकाश्चियति यदं सदा भास्करः ४ 

प्रतस्मिन्‌ किल चक्रवतिंतिके जां दयाम्भोनिधो प्रयथि- 
भ्युपट्‌ क्तिपूनितपदे विन्यस्य मृमीभरम्‌ । प्रलाद्र्तिविधौ धरुवं सच 


८५५ भरमादम्बुषौ नोचेदेष इतो षसेऽनखनिर्धौ सत्यामियत्यां 
यि | ५। 


सेर्भर्‌ भुमागमेन | ५५५७ 
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भ्रोमञनाजमदीमरेन्द्मङ्कदीनिक्षेपगोदञ्चितभ्रीटिष्टीनगरीपदोरषं 
वकयासन्दमे मानन्ददम्‌ । पर्याख्पातपुपतनाविशपही पामि 
परोरसवं कोवा वभेपितु षटुहि मवेस्साक्नार्सदश्चाननः ॥ ६ ॥ 

नानारिक्तटराजरानिमङुदीनी रानितांघरयम्बुजंश्रीमेरीदपितस्यं 

जाजेनृपते; पष्टामिषकोत्संवे । श्रीडिर्डीनगरीमिपापगिनवारंकार 
मरालोञ्जलां मन्ये श्रीरघुनायकोत्सव कथारम्यःमयोध्यापुरीपषर्‌ ॥७॥ 

वतन्तापिह कोटिशो युष्रि जनाः कि तेस्स्वसंगभे निद्रागि- 
रनिरीक्षितप्रयुमणि श्रीनाजसञ्योस्पयैः । हिरछीमेत्यचं वीय जाजें 
नरपतिं सिहासंने सुस्थितं यो छेमेऽक्षिकछ तमेव तिनं धन्यं च 
प्न्यामषे ॥ ८ ॥ | 

नानाजातिंमवौ नवाप्पथृतयः पूर नृपालाधिरारदूनद्राज्यपपाह 
याननिति कथां ज्ञतिषरं स्वैरपि । कोवा हगंनरेन्रमञ्जन मघं शि 
ख स्िनिजरनेष्कापवयसुदीयेतां नु समारोच्यापि बुद्धया हदम्‌ ।९॥ 

अन्यं देशमिह स्थितस्य यदि ते गन्तुं मनीषा भदेद्धिदधःयेनं गत 

मेव देशमचिरा दृशां तत्र स्थितान्‌ । यद्खाभ्दूपमिमिनमोयदतुल 
्हनाविशेषोञज्वटैरेभिमौरत वेगधुमशषकटी क्ट बभूवाधरुना ॥ १०॥ 

येषा केचन मूरा परिजहति प्रका स्खनियरक्रिषां विघ्राधिक्यं 
वरोषन धूमे शकटीसंरोहणधक्रियाम्‌ । तेपां चापि वभूत हन्त गयं 
काश्यादिपुण्यसथ य द्रभ्या विद्धेऽप -सान्द्रविपिच्छन्नातपा 
भाषरा ॥ ११॥ | 

करयांण यदि संम्भवेत्तवं गदे सयः पुरातकषितं करीं कों 
` तव -बान्धवोधिगत वान्‌ दे दविष्ठं ततः | तन्बया त्रापि व 
तैव गणयन्‌ ` वित्तव्ययं वा भृत तराले समागतो बुदमयं 
चाप्नोति तद्रा. कथम्‌ ॥ १२ ॥ 


५८ सम्राट्‌ श्रुमागपने 


६, ^। ^९ 
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आस्तां नाम धघनव्ययेकयुखभा सन्ती स्वरावेदिनी निस्स्वस्यापि 
सुद्र््कलने स्यचेन्पतिमादलः । सद्यः पादकछांवि दीय सहसा 
पत्रे छिखिन्‌ वासरैजौनायैव फिछास्पकेवदत मोःकस्मादिःदं क्षायते॥ १२ 

काशीं मोहमयीप्रथापि कटिकोतारव्यां च म्री पुरी किं 
वाक्येरफदेरमीमि रपिकेद्रौपान्तरं वा एनः । छोकानामधि तस्थु 
पापतितरां गाने पनां शुदा पयामः किङ पाटवं वयममी भ्त्यक्ष- 
वत्तत्कथय्‌ ॥१५४॥ 
राज्ये हूणसमेध्यमानविभवे यकि दद्गानतः कस्याप्याषयमेध्य 
तज यदि च स्पृ्याततृण वाफरात्‌ । सव्स्तं परिबध्य हस्तयुगले- 
प्याताञ्य चारक्षिणः कारागार सवापयन्ति हि परा रीतिः 
कृवेताश्सी ॥१५॥ 

नव्यं पुस्तकमस्ति यस्य निकटे तत्रैव शयं हि तन्नान्यत्ास्य 
वरिछोकनं हि घु कमे पाचां परथुपे किल । अथत्वेपि च पुस्तकानि 
सुबहून्यानाय्य कोशचाल्ये अद्रा प्याखिटद्श्यतामगमयन्‌ प्रोया 
फिटेत ज्जने ।१६॥ 

्रष्टशरोतमनोविनोदनकरीपस्यन्तसी रयास्पदामेतोख्कपयुलीं 
स्थबुद्धिषिभवे रयोतितां नृतनेः । पररव्याप्यास्मनकौश्चखी मपि 
जनान्‌ प्रापय्य दषे छख को हणा दपरो वृपार्सयमरपि पान्पोति 
ह्स्मुखम्‌ ॥१५॥ 

बूमः कि वयमस्य दीननन॑तासैरक्षणे भूपतेस्तदेवे सुरनायक्ेपि 
सुतरां तटस्थ्य पातस्थुषि । देरभिक्ष्यात्सकषटेपि ताम्यति जने 
नौभिः एदाथौन्‌ बहून्‌ बदवीमिस्स- मवाप्य रक्षति किट दरीपान्तरे 
योपि यत्‌ ॥१८॥ 

अम्यायत्यरवित्तमरपपपि वा शृहाति नासौ बलान प्रतेश्यथार्ष 


सभ्रौट शूभागपन ५९ 


वाचमपि वं ह्धिश्नाति न पाणिनेः । रक्षत्येव जनान्‌ यथाईमखिल- 
 नागसिनरिरिक्षते व्रतास्या वनिनायकस्य सदमो इददशुतो वा 
तरपः || १९॥ 

भ्रीपद्रकटनायकस्य कृपया शछष्येय ट दीनन मार्येनापि जनस्य 
चास्य धरणी सौमाग्यमाग्येन च । एडुवटस्मपिरेव तस्थ जननी 
रव्याता यथा वाजया जज ऽयं च सदुत्रपौत्रदनिती राला चिरं 
वध- ताम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीजाजरनमङदीधारणसमये बुधो- ञज्यठे सदसि । कोचा 
नरसिहशमां सुप न्यस्येल्यतोषयत्सकलान्‌ ॥ 

( नरासिंदाचाय-कोचा, |) 


मङुटधारणोर्सवः । 

भ्रीयुक्ता यवि भारते विजयतेऽषो हरितनार्या पुरी गानं 
काचिद्रपीह राज नगरी यस्या सपं नागपह्‌ । नन्दष्ठ सुतावता- 
रसमयेऽस्या मेव पाण्डोः सुतैः पठ्चश्चावृभिरानतीकरतधरापे राजगु: 
कुतः; ॥ १ ॥ 

चक्रुरिन्दुमरीयुना मतु चिरं साम्राज्य पिस्छामिनः पद्यदगो- 
रिङतुबदिनपमृतयोऽप्यामेव देहस्यां $रि। नाहङ्गोरस्य पितुः समाः 
सुयश्चसो येषां ठे सम्ब जन्यो्करथं मोङ्छरपि कृतं साम्राज्य 
मतरेवतेः॥ २॥ 

सा या निजया तिरस्कृत मस्ख द्राजपानीयुत्िः रम्या 

यांगरराजराज्ञनगरी युपण्डडोमण्डना । तस्या धिश्चत खण्डना- 
मिधपुरः सोभाग्यपाप्रं यथा चलाय पुखानि बेत्तदपिको दिष्ट्या 
्षुमो वणने ॥ ३॥ 


६० घभ्राट्‌ शुधागभन | 


क्रय्यापरैः सुखदैः पुरग्ठिशपहाप्षास्नाज्य साधस्य यः वरयै 
ऊहद्वेः सुकोण शपतो न्यासः समापादितः । ती्थीभूत श्षरीरया 
उहनसया = दविवरोरियि खख्याया यावयोरसुेच्छरया तदुपरि 
प्रसाद आरोपितः ॥ ४ ॥ 

यर्य्ेटुवरडः स्व्ीयञजननी विक्टोस्विमेषय चक्रे स्वीय 
रििनिमिंति विधावाद्द्पां स्वयम्‌ दरव्यं रक्षणरिक्षणादिषु ददह्टो 
कापिन्यक्रपः दिव्याहस्यं विनिरितिः श्थिन सासाम्राज्य सोधो 
पररि ।॥ ५॥ 

वाचा ककतुपिहे चर्तरिपतुरं नो शक्य मभ्यहितं करपदरुप्रति- 
मस्य सज्जन जने दीने दयाया निधे; | रोद्रस्यो्छरति मोहिते 
स्रखजमे दण्डये कुनान्तास्मनः विष्वरभूपतिवद्दिताप्निकमलश्रीनाजे 
नाम्नः पभोः ॥ ६॥ 

नम्बृका इव दुष्क्रिया अपतवो ये रजद्द्रोहिणः यन्मत्तारि- 
गजोघमेदनयिषौ कण्डरलं त्‌ । वे श्रुतैव तु चण्ड हासनपपं 
भीता निचिख्युः स्वयं तस्या सौ मदमा चकोस्समसचिते श्षाङा- 
यते || ७ | 

राज्ये भारतवासिनापत्रिकल नित्यं जनानां शुम नन्वन्‌ 
तां स्वपितामरदी परसुसरन्‌ तस्या अनुजञांस्मरन्‌ स्यादौन्नात्य 
गिरेरुपयय सगारूदं यथा भारते सोध्ये नेव यथा तथाञ्वनिमसौ 
सश्राट्‌ चिरं रक्षताम्‌ ॥ ८ ॥ 

युक्तवाऽ डयेर्सवं कलियुगे कस्यापि सम्राट्‌ पभो; कुत्रापीह 
न्‌ भारते समभवद्राही सहाध्यासिनी । दङ्कारादवतुषुः पराहतरिषू 
रामो यथा सीतया घाभ्ना ऽप्तादधिक तथा, विसताद्रास्याच्‌ 
पेयोहया ॥ ९. 


सश्जट्‌ शुभागमन। ६९ 


४ श क । 
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रम्यो निस्तुख्वेमयो निसूपमः इुत्राप्यद्ुतः पू्णोवणयतु 
मयाऽस्पपत्िना ऽक्क्पः शिरोयेसपत्ः । वात्सव्यावुनिधिं चराचर- 
पतिं श्रीह ततः प्राथये वर्यां भूपतिभुषणो विजयता माचन्दर 
प्रातरकम्‌ ॥ १० ॥ ( अनन्तशा्धिणः 
धाराराज्या्रेतस्य बदनावरवासित; ) 





( भारत मित्र कलकत्ता | } 
आमेनन्दनपत्रम्‌ । 
जयतु जयतु देषो भूतनाथोमहेशः 
जयतु जयतु देवो भव्यकत्तौ गणेशः | 
जयतु जयतु देवः पद्यबन्धु्दिनेभो 
जयतु जयतु देषो जाजनामा वृपेशः ॥ १ ॥ 
धन्यं धन्यमिदं द्पेन्दर! पुदिनं यत्र त्वदीयागमो 
वषे भारतनान्नि पय्यशरनृ्ररयः पजावहभेः । 
राजर्षिपवरैरधिष्टितचरेऽप्वेश्चिया शोभिते 
शक्रपरस्थपुरेऽधिरोहुमनषं साम्राज्यसिंहासनप्‌ ॥ २॥ 
अस्माकं चिरवार्छितं भगवतान्तय्यापिणा पूरितं 
परयाधो पधुराकृतिं निजदज्ञा यभ्दारताधीश्वरम्‌ । 
नानोपायनपाणिभिन्रं पगणे राराधितं सादरं 
शरीमेरीसहितं विभूषितहसिपरस्थीयिहासनम्‌ ।। २३ ॥ 
दुदौन्तेयवनेदवरैषेहुबिषं सन्तापिता ये पुरा 
-कांकषन्तक्िरमावसन्नययुतां राज्यप्रहृद्ध सदा 
कि व्रमरस्तव श्ञासनस्य गुर्तां स्वे स्वे ऽधिकारे स्थिता 
्रहकषत्रविशस्तयेतरननाः खपाः शख शेरते ॥ ४ ॥ 


६२ संथ्राट्‌ शुमागमन। 
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इनद्राणया सजयन्तयाऽ परपतिः स्वं यथा देवताः 
श्रीदेव्या सह सीतया रषुपतिः भ्रीरापचन्द्रो यथौ । 
पाश्चार्या सहितो मुरारिकरपया सरक्षितो धमरराद्‌ 
श्रीमेरीसहितेस्तथा स्थमपि नः शाधि परजाः स्रा इव ॥ ४ ॥ 
भिन्दन्‌ श तपांसि बन्धुकमछान्यु लासयन्‌ मित्रवत्‌ 
स्तापं शमयन्‌ सुनीत्यु दकतः प्रादरतट्हित्वानिव । 
विदात्गानकलकरप्युदान्‌ पोर्लासयंशन्द्रवत्‌ 
पाह्यस्मान्‌ विषिधान्तरायनिवहात्‌ भूषालचृदामणे ॥ & ॥ 
दुभिक्ष विख्यं प्रयातु मवतात्‌ देशे सुभिक्ष सदा 
दष्कमीणि च नो भवन्तु नितरां तिष्ठन्तु धमं परनाः | 
वियाज्ञानकला भवन्तु वितता पोख्य ख्यं गच्छतात्‌ 
भूयासुःसुखिनो जना धनयुतास्तसाञ्यराञ्योदये ॥ ७ ॥ 
हिन्दुस्थाननिवासिषु पतिदिनं मरेमभकषोऽस्तु ते 
इहिन्दुस्थाननिवासिनां च भवतु तव्य्यस्तदोषा रतिः ॥ 
त्वं ह्स्मान्‌ सुखयेधिरं खमहितो जीव्याःसतं वत्सरान्‌ 
कट्याणे परम भयाम च वयं खत हसेवदिताः ॥ ८ ॥ 
गोपायितारं सरवैषां रण्यं शरणेषिणाम्‌ । 
रक्षकं नीतिषरमाणां राजराजेशवरं प्रभुम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततूकृपाकल्पषक्षस्य तटे प्रच्छायश्नीतछे । 
निवसन्तः स्वकं धम्पीमचरन्तः सदैव हि ॥ १०॥ 
आशीरभिरमिनन्दयेनं भाथेयामो महेषरम्‌ । 
चिरं शत्नीसमेतोऽसी जीव्यात्‌ सप्ञजन्‌ परजाः ॥ ११ ॥. 
इति प्राथयितारो- 
( वशकतिदान्तसरिणीसभासग्याः । ) 


ष्ण्यः पयः कपय 


सम्राट्‌ भुभाोनैसन ६२ 
( हितवात्तो-कख्कक्ता | ) 
^ £ 
आशीवादावोलिः। 
महीनाथः शान्तः पृथु यदसा यौ पिरसित 
परजामत्ती दाता नयसरणि दक्षो त्रपपतिः। 
सदाधारा यस्य भरसरति सदा वाक्यनिवहे, 
सनाजौ रोकेञ्ञो जयतु जयताद्‌ भरिविभवं ।॥ १ ॥` 
महाराणी मेरी परमरमणाया सुरमणी, 
सुशीखा साध्वी श्रीमति चरणपूज्ञारतमना,। 
मजानां तोषा जननिरिवि याता स्वयमपि, 
अनन्तं सोभाग्य पचुर समय सेतु दिता ।॥ २॥ 
शु शत्त गजेन्द्र नाशनहरी राजन्वतो येन भू, 
यस्मिन्‌ श्ञासति जीवनं पिवति दी सिंहेन सा एषः | 
सोयं पञच॑म्‌ जाभेनापनपतिः श्रीएडवर्मसजी 
जीव्याद्‌ धार्मिक भारतीय जनतापोदपदानोस्सवः । ३ ॥ 
मरीपहन्दवबन्दितः सुरेशभूतवेभवरः । 
हेरतत्यविक्रमो रतीश्चतुस्यसुन्दरः ॥ ४ ॥ 
समस्तभूमिनायको दिगन्तवित्तकीतिकः 
अद्रोषक्षास्वदशकः सुनीतिमागेद्धब्धकः ॥ ५ ॥ 
कटलबन्धुसयुतः सुपुत्रपोत्रवर्धितः 
सुनाजराजपञ्चम्‌ चिरं वसेदडरातखे ।॥ & ॥ 
इत्याश्षीवादाहृन्दो भवताद्‌ भवतां भ्रूतये सदैव । 
रघुवरदयाटुक्षम्पौणा कृतो, राज्यामिषेकोत्छवे्रुदा ॥ ७ ॥ 
रघुबरदयाद वैयकास्ती, 
नोघरा, कानपुर | ) 


[1 
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( छयुमर्चतक प्रयाश ) 


दखारात्सवका कविता। 
युणानुरामी ुणिनांदयायुतो, युवानरपः पंचमजाजं संहितः 
पितुःपदंमाप्य स पाचिमेण्टसत्‌, समाजनेमौदित माश्वंशोमत ॥१॥ 
हिसम्बरे द्रादश्चषासरे भूमे, नमस्मुभूपेषु स भारतापिषः | 
समेत्यदिटी इरूतेमरो्सवम्‌, स्व॑राञ्यरोहस्य परंपरागत ॥२॥ 
चृपस्यतस्या खिर्देशजाः प्रलाः, नवीावतारस्य निक्चापतेखि। 
सषुतरति मोन्नतनेप॑क्तयो, दिदृक्षवो पोदमवीप्तुबनपरम्‌ ॥३॥ 
वपुन्धरा यथपि पूर्वराजमि, मान्यैःसुशुक्ता रम॑णीवसेततम्‌ । 
तथापि जार्ज भरताधिपे चिरात्‌, अंनन्यपूवौ सुभगेवसेभिता ॥४॥ 
दाय्सर्ैभेरतांग्टवासिभि, वरेपैःमनाभिः क्रियतेसंहु्सवः । 
समेत्य नारायणदीर्षितादयो, प्यतःपथागेमिसजोऽजरतत्पराः ॥५॥ 
स पुवनेभ्यो ऽप्यधिकःयतापवेन्‌, परजासुदक्षः समभावमाचरन्‌ । 
देयांनिधीराज्यधुरं वहमनयी, भवेत्समेरीमिषीसमोहतः ॥६॥ 
नवेराञ्याधीरोभवतुनवथाभक्तिरधुना, 
नगेन जेगृपतिपतिपूम्येऽनगताम्‌ । 
समारोहेहयेषिनयनतिरभ्येषुषपरमो; 
जनोभूपादस्मालुशलसुभगोहषनिवहात्‌ ॥ १॥ 
सुखात्सोराज्यात्तकरणत्ररणाधीन्वरविभो, 
नगक्कीर्तेरीवावनिङुलपतेरमहती | 
विरौवख्यातास्वाद्धिनयविपुलापाटसरणिः 
 „ _ भमोदोषालानांनयतु मधुरोस्वादन नितः.॥ २५ 
जानःसितासिनग्पद्ामनास्तथापरयन्यजानायञूवापर्‌ःभर्ुः । 
सनजगामाथयुपिष्ठरस्य सपुरह्ेनद्रालयसनिभत्पः ॥ १ ॥ 


स्टू शुभागमन ६५ 


श्री रण्डनेशवसुधाधिपचक्छवकी जानेपुदाविंजयतेकुस्यजधाल्याम्‌। 
यस्यागमोत्वविरेकननातहषौ; सस्यज्यसवपिषयानययुरुद मारा २॥ 
गुरण्डराजानयुपागततरपाः कटिङ्वङ़ाङपुमध्यवर्तिनः; । 


(~ 


सर्वषुयनेरशुवजितेयेयुधदापहपौरकलिताननभ्रियः ॥ २ ॥ 
( वेष्णव नारायण पाठा के अध्यापकोने दून पथो को उक्त 
उत्सवमेपदाथा|) 


( अभ्युदय प्रयाग ) 


श्ीजाजोष्टकम्‌ । 
जयतु जयतु सघ्रार्फिपतजौमस्सदारः 


किमपि; किंमानुः शिशुङघुमथन्वा धृततु. 

हरिः धादुूतः किमशिवमपाकर्दपखिषपर । 

निदे वाऽऽयातः कि्घरपतिनेन्दनवनात्‌- 
प्रयुवाऽयं जजों नरपरिपतिः पञ्चम इह ॥ १॥ 
परचीयं वा किंवागिरिपतिसुता सवशररणा-- 

रमा किंवा सीता किथुपरम सौन्दय्यर्हरी | 
तदिद्रातासय बा किष छरखसि्रिरिषरता- 

ऽथवा रङ्गी मेरी सकलजनमाता गुणायुता ॥ २ ॥ 
यथाष्टप्नावस्यां विपति सदा देषतिय्प- 
सपुरेन्रोदेकयष विधुरतिगने तारकमणे । 
तथाराङ्गापंता्पि मधुरवाग्राञ्यतिरुको- 

स्पते श्रीपजाने विसति सदा््धयः ॥ २ ॥ 


६६ सम्राट्‌ शुभागमन । 


न ~~~ ~^ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~~ 





य इन्दुस्ताराणभिव नरपत्तिनायपिपति- 
्यमाटिविज्ञानां कथयतिसुरेनद्रोयमितिवे | 
कृतोऽधीनो येनामित॑युणगणेमौरतजन- 
स्सदायस्मेदेवा अपिङकशमिच्छनिति मनसा ॥ ४, 


रवि भातोयस्मादतिहतछविरक्षान्तहदयो- 
महाराञ्येयस्यक्षणमपि नयायस्तभवनभू । 
शणाः सवयस्मिन्नवबनरपते सनिति छखदा- 
हरे ! दारायुक्तस्तमुतिसुखदोजीवतुसदा ॥ ५॥ 
खभायविद्गङ्गा शुविभेयदरा पुण्यपददा- 
पतियोवद्छक्षम्या कङितहृदयोरक्षतिधराम्‌ । 
सदादाराथुक्तो जनपतिशिरः पएूनितपदा- 
म्बुजस्तावत्सस्राडति सरख्चेता जयतु वे- ॥ ६ ॥ 
यावद्भ्योम्नि सशिपभाकरसुमायावस्चम भ्रणयो- 
यावदाश्श्थेयंशोरघुपतयावम्पुनीनांसुगीः । 
याव्योगिजनेश्ङृष्णारचितागीतेहमैविचते 
जीयात्तावरिदभमोदसदितो जाजेस्छुधीः पञ्चमः ॥ ७ । 
दकृष्णचन्दरं ! करुणाकर दीनबन्धो ! 
दे रामचन्द्र ! चरभे; कृवपुणलोक । 
दे,पव॑ताधिपए खवेश शरीरभानां- 
स्वामी सदार इह जीवतु पित्फु ना; ॥ < ॥ 

(८ वेय रामचन्द्र शम्मा-ञागरा ) 





४ 
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१ ^ १९५५ पी ती 9909 । 


( मायेलामिहिर, दरभंगा ) 


न्मा जाजश्वमव्वादकं । 

कटयाण दात्री यवनस्य धारी, कोरोत भव्यं शरटिन्द, भाजी | 
जाजस्य नित्यं मम पञ्चमस्य, शिवारमागीश्वम दीहवरस्य ।॥१॥ 

णी पणि मण्डितस्यचरणा, बाणी गुणाघीररी | 
फ़रस्याणे कमलाख्या विततां, जाजेस्य भभरत्पतेः 
बुदिः शुद्धतराधजापतिसमम्यास्त पजा पालने । | 
दीघायुष्टमथो यथोचितिमिति, प्राज्य भतापावरेः ॥२॥ ` 
प्रतापराजी विरसत्मकाज्ञ; पजवरीनां बहुपूरितासः ॥ 
महीरवरः प्म्‌नाज कोऽषो, सुख विरञ्जीवतबन्धुवर्भेः ॥ ३ ॥ 
राजानं भगवन्तमाये चरितं, जाना सप्राप्यक्ति | 
मन्ये घन्य तमास्वमत्रमवती) राजन्वती जानती ॥ 
द्रासवेत्रश्चभावहाऽथ, निवह सम्पूण सस्योन्नता । 
वरिबान्दो छन ठंदिला सुजनता, मोदाङखाऽभूदिख्‌ ॥ ४ ॥ 
विभोते प्रतापं निज्ञम्याच्रलोके, सुखन्ती द्विपन्तशडबेन्तु नित्यं ॥ 
प्रप विछापं सदेव्यथेयेऽदथू-परफुखाननेः्पोजनेभ्यः परह्पात्‌ ॥५॥ , 
तवेवविक्ञाय श्भार्छिवि मो-स्वपाछनासेचनकं महोरसवम्‌ ॥ 
स्थरे स्थे सवेजना्ुमोदिनी, तनोति दषखङ बीरमेदिनी ॥६॥ 
धन्या दीङ्कीवयं धन्या, धन्यंभारत मण्डलम्‌ | 
धन्यश्चनिखिरुकिष्वं, जाजपादसमपंणात्‌ ॥ ७ ॥ 
मतिहीनीऽप्यहेवक्त-पासिपरकथ क्षमः ॥ 
हषान्धेनदु्तबन्धानां, परवन्धेडी विकिरणा ॥ < ॥ 

+ बाजेतपुर न भ्ीङरेश्वर्‌ मार ) 


ॐ 
1 


६८ सम्राट्‌ शुभागपन 


सम्राट्‌ सुयशोषणनं \ 

रो्योदाय पिचारचिन्धु जयश शश्वन्पिटस्फर्टन्पा- 
नसकेरवाः मनसो यलीतिमाक्नासतते यत्र श्रीरपि भारती प्रणयिनी 
शान्योजसी ताद्शी सश्राट पश्चमजाजं भूपति पति; श्रीमान्‌ सनी 
यासभुः ॥ ?॥ सवेक्ति पदधीर्वशद्विभोरेतदेववरमथेयाम्‌हे । 
आपिपलयमदसीययेषतां शाखयंतं सकल सौख्ययुन्नतप्र्‌ ॥ २ ॥ 
यन्नव्धपुपि ूवपर्षैः स्वपवद्धिरपि नान्वभूयत ॥ मारतेश्तिल 
कोःपवोद्गतं तस्ुखबयमिह्यय्हम्मितः ॥ २ ।। पौषमास्यसितपक्ष 
सङ्गता भास्वती तिथिर्‌ पेतपङ्छा ।॥ अय तत परमोत्सषोयतः 
पूदितः प्रथु मनोगतंततः ॥ ४ ॥ पोषयाभ्यसित भारत भरना; 
स्छाः प्रनाः प्रियतमाः हिति इय ॥ भासती रप्किरोम्य 
पीप्ितेरि तैष्पि पुमङ्गछाइति ॥ ५ ॥ वक्त सद्रतद्रतिं 
िमीरतेकेपिकुत्रचिददुष्यश्ञासने भूमियानजनलया तोऽधिकदर्बिषि 
गगनयानमभ्दु तम्‌ ॥६॥ स्वस्वधमेपरिपाछनं नृणां जायते 
विहत विर मीप्षि-तम्‌ ॥ एक ठस्य धनिनोपि नोभयं सद्यनीष 
रिपिनेपि निजने ॥ ७ ॥ स्यएवहिवणां दवीयसां बाचिकंवदति 
विदयुदहतमःसवदेव समयं ब्रदरीयन्त्रमेतदमितो विराजते।८॥ एकमे 
मधिकाधिकं परजा देते विधिं हितम्‌ । मपयिष्यति पुनःग्रिवं 
भदुस्तत्तदीय शुभमस्तु सवथा ॥ ९ ॥ मण्डले करपद्म सम्पुटं 
पन्वताद्पितघुधां मरहिवता धिन्वताश्रितदशथकोरवदृभूयते भथु- 
एुखेन्दुना धुना ॥ १० ॥ असिद्धदुमनोरथोद्धतालापिनी. 
भवेति भारती पजा । भ्रीरमेश्वर पैक सेवकः कथिदालपतिततप- 
युत्सक ॥ ११॥ 


स श्राट्‌ शुभागमन | ६९ 
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देवदेषिदियानिषं बहुश विधेहि वरे । 

राज राज रमेत प्श्वम जनाजे नीति परे॥ ` 

भारतादि महा महा विषयान वल प्षमे | 

राम पिक्रमातोऽधिकं सुयशः धिते परमे ॥ 

भक्तमारत वासिनां स्वयम दशेन दे । 

रामया रमया सथं जगतीश्वर शुखदे ॥ 

अद्य ह्य महोत्सवे जयतादसौसदमे | 

श्रीरमेश्वरा 1पिहसेवि सुरेश मोदमये ॥ १ ॥ 
( श्रीपुर शमो ! ) 


श्री हरिः। 
कारुण्यसिन्धो; जगदेकबन्धो, महेश्वरात्छमपरति भराथयामः ॥ 
ततैव र्टष्टेः परिरक्षफोऽपौ जीयान्नट. पःपश्चम जान नामा ॥ १॥ 
भ्रीमन्‌ महाभाग भारतसम्रार्‌ ! पुरामिषिक्ता भवतः पितामही ॥ 
विक्टोसियि भूरिं मतीव देवता निः रेष भूमीुपरित्यमाणया 
तयाऽबतस्थे सुमनायमानया । २। 
विशेषतो भारेतमङ्गस्नाय रक्षाविधानं शिवि वितेने ॥ 
अशेषतीथौन्मरामायसंघः निमापयदरमकृलायनम ॥ ३॥ 
धम्मैकसारानपिं भारतीयान आस्मीयपुत्रानिव रक्षयम्तो कम॑ 
कमूरं सुखरान्तिेतुम्‌ बेदादि शिक्षां भथमाम्बूव ॥ ४॥ 
तथन पिनिषारयन्ती भ्रामे तथा तस्कर्दस्युभीतिं समान 
ष्ट्या वलिनोऽवरर्च सुशासती क्ञान्तिमिजीननरसा भवतितानाति 
चिराय चक्रे राज्यतथात्रापिषुशासमेर्ष ॥ ५॥ 


७० सश्राद्‌ शुमागपन | 
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स्थीनयन्भारतवर्भमेनम्‌ सखान्बुधौ मज्जयतिस्पसवेम्‌ । ६। 
अस्मान्भारतवासिनो ननगणान्भक्तान्‌ रतान हितान्‌ । भरी 
मन्थस्त समस्तजीवन यरान्धमोथरिक्षार्थिनः ॥ पुत्रान्‌ स्वानिव 
पाटयन्धतिदिनं स्वं दीषं जीषी भवन्‌ । भूया सन्ततमन्त इ 
सहितो श्री गीतलस्या.रिषा ॥.७ ॥ 
( शौतठ प्रसाद शमणः छपरा.) 


( शिक्षा आय) 
श्रीमती राजराजेश्वरी मारतार्षाश्चरी 


[कका ^ 


श्रौ १०८ श्रीमद समराङ्गा सेवायां 


स्वागताभिषः। 
इ्डेएडतो भारतवषेमेय, 
` कसामिषेकोत्छवमिन््रुपभरस्ये । 
पाचीनचोहान्ुकीरतिरेषे, 
यद्राजरुत्रायणकेन्द्रभूते ॥ 
अजयमेरपध्ये राजपुत्रान्‌ करीनान्‌, 
पथितलाडमेयोकरारिने पाठ्यमानान्‌ । 
वृरिशरानमक्तो पमनीती प्रीणन्‌, 
पृदितमानसासो द्रषटुमायाति सनी ॥ 
(अतो वरं श्रीपरमात्मानो सुय, 
अभ्यथनां स्वच्छा डमे । 
तदीयसौमएयुलेकेते, 
सम्ाटचिरायुष्यसपृिडदरये ॥ 
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सर्वेपां निजघमंकर्ममतिद्‌ा विचायचासेत्षुा, 
रोकोद्धारपया विरेषद्ुखदा सवत्र शान्तिभिया । 
भ्रीपद्धण्डनराज्यराजमहिषी श्रीभारताधीष्वरी 
श्रीमेरी पतिपुत्रवान्धदयुता जीयाच्चिरं सोख्यभ्‌।३्‌ 
दीनान्‌ रक्षयितुं वरपान्नग्रिधिहुं पाठं परापुष्छुको 
दुष्टान्‌ मदेयिदुं बलेन सुजनान्‌ ऋतुं दृदभक्रमः | 
साधून्‌ सेबयिहु परजाः इखि नित्यं सदुकंशितः, 
सम्रादूपञ्तमजामे ईत्करुपया नीयाच्धिरं सौख्यभा्ग 
सम्पत्तिः प्रथतां यज्ञःमततरतां पयसदा वद्वता्‌, 
करयाणं भवतात्‌ भजाभणमनाच्छबुक्षयोजायताम्‌ 
राज्यं विस्परणुयात्तव पिदरं लक्ष्मीपतिः सर्वदा, 
सम्राट्‌ पञ्चमनाज ! जीवशतशः सीएतयुक्ःसथः 
बुद्धौ खमे कीत्त राज्ये पलां स्यात्ते शष्वद्धिः | 
एषामाचेवणे नाम्रो भन्तया सनप्वा शोगदा भे ॥ 


क €^. (~, [य 
( मयोकाठेज-घमोशक्षक - पञ्चाम्बुभूषण-वि्ीस्‌गरु-शस्रणः,। .) 


॥ श्रीमा एल्चकम्‌ ॥ 
इनद्रमध्य पुरी सुरेन्र महिता भ्रमण्डटे मण्डनम्‌ । 
यज श्रीपद्‌ जात श वरभिपि क्तोऽमून्टरपाधीश्वरः ॥ 
तत्रा साच परोद्यनातरिपुक स्सिहासनोधिष्ठितो 1 
मेरी संयुत पञ्चमोटरपवरो जशिरं नन्दर्तीम्‌ ॥ १॥ 
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काखपकम्‌ |. 


चेदेनं ठख्यामि भावु विसुनाऽसौराहुणाग्रस्यते । 

विपरोषध्यपिराट विधुः क्षयकरो सत्रिखर आङ्‌ भार्‌ ॥ 

चेदेनं भवदाभ्य सौक्षितितरे ह्या खण्डरोऽखण्ड राट्‌ । 

दध्यश्चादि परास दु्यंशयुत थाचायव्रत्ादिहा ॥ २ ॥ 

चेदेनं भवदापि माद्ुषमणि नैतादशो माञषः । 

केनेयं समता न्नयामिघुदरपं सर्वाशचमाजं स्परन्‌ । 

स्वैषापधि नायक श्थुभयुणौ विष्णुर्यथा निथितः 

्षीरोदाणेव कन्याया स्वमनसा निश्चि चाङ्गीढृतः ॥ २ ॥ 

भीरस्सवं णण करोद्यतुपमो श्रीसम्प्रदायो हम्‌ । 

श्रीषंचेत्‌ भवदामि राजशुकं युक्तो्युक्तोऽथवा ॥ ४ ॥ 

युक्तः श्रीवच नैरुदाहत पिति श्णांनरेशेषयम्‌ । 

सेचिन्त्याऽषुमधिष्टिं दपदपं श्रीविष्णुना तोख्ये ॥ 

भ्रीविष्णुःस्वविभूतिमेन मवतात्साचे सुतेधाभ्ितैः ! 

भीविष्णुस्वममीहयच्छतु इदं स्वाश्ीःसदस्े ददे ॥ ५॥ 

(८ ये छक बडोदा साधु कयौखयमे, सुङ्कट धारण महोत्सवके दिन 
गानी श्रीनिवासाचा्येजी पदाथा ) 





श्रीजजं ॥ ९ 
श्रीरजोजिं पंचकम्‌ । 
श्रीमान्‌ महा महिम पञ्चम जौ सम्राट्‌, 
सामन्त मौटिमणि चर्चित पादपीठ; ।, 
श्चात्र सज्ज चतुरङ्ग बले रुपेदो, 
जीयाचिरं श्वि सुमल्ति गभेः समेतः ॥ १॥ 


सभरा शुभागपन ७ 


यस्य प्रताप सतुख स्थुवनेक वेच, 
दृष्रापरां शद इति ठरणां सप्हेः 
वणेथतुः परिमिते रथ सम्प्रहायैः 
कृरस्नस्पदेव निज धमरतस्यदा स्यात्‌ । २ ॥ 
ल्वा सवं भये जनाः प्रमुदिता सज्ये दशचम्तोऽन्ि । 
स्वे स्वे कमणि स्वया 5 ऽ मनसः सर्वऽपि धर्मरता; ॥ 
तेता दृक्‌ समभूत्‌ पुराण समये भाविन्ययो वस्यति । 
त्वै पाठ सरस्वती सुमतिदा श्री सजरा सदा ॥ ३॥ 
श्रीमान्‌ पञ्चस जाजं येरि सहितं क्ष्माप चञमणिं 
सधम पतिपन्थि कुञ्जर घटा परोहाम कण्ठी रवम्‌ ॥ 
श्रीमद्धाडिनखाड संह्गक गह साचिव्य युक्तं युद | 
पायाच्छश्वदनन्वर्‌ श्रि विटम्तत्‌ पादारविन्दः भथ ॥ ४॥ 
श्रीमान्‌ पञ्चम ज्या्जं भूपति वरः स्वीया महिष्यायुतः 
स्वीये स्पत खतादि सव विभवे स्पवोपिकारे वृतः ॥ 
शास्तु क्ष्मामखिलां यथा दिषि विशु व्‌ जारि रस्ते तथा। 
जीयाद्वधतु नो विबधेयतु च स्वस्त्या सदा नन्दतु ॥ ५॥ 
( यह पंचक.मद्र पुर द्रवारोतव्रके दिन छत्र हिम्मतदाल मूकजीमां 

हता पदाथा ) | | 


(वदि सवख भवाय ) 


श्रीपति यदुनायक बुध शुखदल्ुक्त सवित सवेशम्‌ हदि 


सन्निधाय भारते शुखाय मति वधनाय भुपेशम्‌ ॥ 
१० 
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भवनाय वरिम विया शिस्य विज्ञानधमं सुविचार 

स्वन सदत्मन याथं चयोन्नति रविगति नीति पचर: ॥ १ ॥ 

सर्वरिय नृपवर भरी राजेन पश्चपनाजं कृतीशचः 

सदयो ददतोध्वि परे्नचयः सुषिभाति सताम नीशः ॥ 

तस्याभिषेक जनिपोत्वोच मङ्गल सुखाधवि राकेशः 

मिन्नेण मित्रतः संविराजते चित्र मितीह विशेषः ॥ २ ॥ 

रं निशा दिवा करतो नि्चाकरयो दिवा जनिश्षा करता ॥ 

राज्याभिषेक तो. मात्‌ परेमतो भूमौ भूमि ुतोवा ॥ 

एवं प्रकार सुषिचार तोथ कोतुक मवलोक्य बुधेशः 

मिन मात्र माश्ञया किमपि वदति वृपराज चरि मरशेषः॥ २३ ॥ 
( प, धमनारायण द्विवेदी ) 





( सधानिधि, प्रयाग ) 


गजरनेश्वरामिनन्दनम्‌ 1 

पटैयहि भारत मरीतछ चक्र वर्तिन्‌ 

सुस्वागतम्‌ धिर चितम्‌ सुमना गृहाण । 

विस्मेर भक्ति दुमे विहितेन सतत्‌ 

हयेन नाथ विनया ञ्ञठिना निकामम्‌ ॥ १॥ 

निसगं शुद्धेषु विनीत दृक्ेपनेषु भक्ति सुमनः सुयदसि 

षिञ्चत्‌ ॥ 

तेनाऽ्ुनाहि मधुना रचितां सपर्या भावेन भाव विवशः 
स्रि परी । २॥ 

मेम सस्तरण सञ्जितम्‌ महतूनाथनो हदय मण्डलम्‌ भृदु 

आसनेहि भवते प्रकदिपितमार्तां नतु कथम्‌ षिङम्भ्यते ॥२॥ 
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प्रसादय सुदृञ्जनम्‌ भरकृति मण्डलम्‌ रञ्जय 
विनोदय मनः सर्तानयु थुभम्‌ समासादय ॥ 
महेन जगती तम्‌ वक्षय शासने; शोभनैः 
शतक्रतु सपरस्सदा रिपु इम्‌ क्षयम्‌ प्राप्य ॥ ४ ॥ 
दारिद्रय विग्न मनसोऽपि वयमू समथो; 
नायम्‌ भवन्त मतु रञ्जयितुम्‌ नरेन्र ! 
दिग्बासि सोपि शिशवः पितु रन्तरङ्गम्‌ 
धिन्बन्ति किनि भियैः खट जड भत्रे ॥ ५॥ 
उपद्रुतं महदय्स्वया प्रभो, दयितया सहितेन नरेश्वर 
यदधुना किङ भारत मण्डल निन शुभागमनेन कृतात्‌ ६॥ 
श्री मयञजमजाज} भारत भिदं खहशनोत्थं खख 
वकत न क्षमते कथन्नु हया नन्द्‌; भरकाशै त्रजेत्‌ 
इत्थं साधु विचिन्तय नोथमवते कारण्य पूणासमने 
निःदेक्य पमदपर इष्ट मनसा स्वा्पासपा वेदित; ॥ ७ ॥ 
महारात्नी महोराजो जीवतां शरदां शतम्‌ 
इत्य जश्च भगवतः पराययामो हदा युदा ॥ ५॥ 

( चन्द्ररोखरभज्ना शालनी ) 


| ह. क 


( साधु जदोदा) 


आनन्दास्छासः 
स्वस्ति स्त््स्वेतो राज राज ! ! 
रथौन्र शमनश्य मरदम्द तेजो दधन 
नराधिपति रप्यहं ङृष्ण क्यत्सहि ॥ १॥ 
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सभारततिवातिनां रति विलास रङ्गानि 
रनस्त रति भषति जयति लाजनामा खः ॥ २॥ 
आयाते निजदे्तोऽय न्तौ वदन्ति य्भारतम्‌ 
शरीमतपंचम जाजं नाम्नि मषी युक्ते दया सागरे । 
देशेवा नगरेऽथवा जनपदे गेहे जने सतैतो- 
सानन्दः शिख सूतिमानिह्‌ भरते दस्यं त्यथा नेन्द्‌त;॥ ३ ॥ 
श्रीधीं भूमिः सखायो बल मथ सचिवा राज सेसत्परदस्याः 
पौर प्रणी तथाच परपिनिपि रथच स्वी युत श्राति वर्मः 
एतैः सम्बदमानैः सद वहु बुदितः खाः पजा राजभक्ताः 
रकष न्दीगायु रस्तु प्रवर तर महाः पंचम श्रीर जाजे॥ ४ ॥ 
अष्टं षष्णव चन्द्राष्ट; पोषः पक्षोऽसितः कुजः । 
सपमी हदये भलया टेख्याः स्वर्णाक्रे इठे ॥ ५॥ 

( गोस्वामी क््षणाचायेजी मथुरा ) 





( सनातन धमं पताका, सुरादावीद | ) 
पयपचमालिक् । ` 

अहो अद्ये महन्मदं महो महोद्धतः स्ये 
भमोदयत्ययं न कं नकं जगद्धतं जनम्‌ | 
विलोचनोखरो्तरं चिराय कोरकायितं- 
विकासहासभासि चापि कस्यनो तनोत्ययम्‌ ॥ १॥ 
मवोधरग्ध बोध साधु माग प्रेयमच्र नः- 
कला कलाकरस्य वदधते यथा सिते तथा| 
यदायजाजपंचमो नितान्तमार्जवाचितो- 
पहीमदेन््र इ्दिराकृरामिषेकमंचति ` ॥ २॥ 
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चकोरचित्तकोरकं चकोरवान्पवो यथा- 

यथा च भाचचुरन्पनीकरोति पुष्करं करैः । 

तथा जनाननाम्बुजातजातयुन्मदायित 

परजेश्च एष देश्ञभीतिमेषज; पकरपयेत्‌ ।॥ २॥ 

सदा सदारदारकः सदा स दारको द्विषा 

मनन्यभावमोवितप्रजा्िसर्सभातितः । 

भपोदरमद्दिसयन्तरधिबास्रभासितानन- 

चिराय जायतापधिभजं हि जाजपचमः ॥ ४ ॥ 

अरङ्रोति भारताञुश्ासनारपासनं 

सनाथयन्निमाः भजास्तु जनाजे पंचमोऽधुना । 

अभानिमानिमानदः पजादिताभिकः सदा- 

मनोऽरविन्दह्ृन्दमेष नो विनोदपिष्याति ॥ ५॥ 

प्यपंचतयीयं मे सुमनःखमिवोञ्ज्वका | 

राजतां याजराजस्य कण्ठेऽङण्डितसोरमा ॥ ६ ॥ 
( पं, मिदिरचन्द्र शाखी रथम संस्करताध्यापकः 

बन्नूनगसीय मिश्चन महापाठ््ाखयाः ) 





~ ज न 
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सम्राटका स्वागत-दश्र्छी बधाहं । 


| [ हिन्दि ष्य | | 
शुमदिन शमघहि आन कीन्ह पदाषण हिन्द । 
जाम सपति महराज, खमि भारत-रित-कापना ॥ 
सादर स्वागत भारत करता, देत वथा ई मन भरके । 
शुभ. दिन आज पधारत पश्चम, जार्ज शनराजेष्रके ॥ 
स्वागत, स्वागत, स्वागत, स्वामिन्‌ ! रे आरि्वचन अपार । 
पुण्य पवित्रा महिके सारे, जन करते द वारम्पार ॥ 
स्वागत, भारत-गङ्गल्दाता, स्वागत, भाजन उत्सवकै | 
कर्मभूमि भार॑तके स््रामी, स्वामी, नरपति गवके 
स्थागतत, स्वागत, पुनि तव स्वागत, करनेको मन चाहत। है । 
सादर मानिय स्वामिन्‌ ! यह मन, स्कनेपं न आता है ॥ 
स्वागत, सवे-शषिरोपणि राजन्‌ ! मस्तक -महिम-बुङटधारी । 
स्वागत आगल-अवनीश्वर तुम, स्वागत, स्वामिन्‌ ! सुखकारी ॥ 
स्वागत, भारत-यलेश्वर ! तव, राजा-परना-हितकारी | 
स्वागत, जरू-थल-शासनकत्तौ, स्वागत भूमि-मार-धारी ॥ 
स्वागत, भारत-सर-सरोजके, शरूयं परताप-क्गिरणव्ारे | 
सब जन-चश्चु-चकोर्‌ सुधानिधि, श्वामतः, च््दिकयश्-पःर ॥ 
मारत-जन-कुुदिनि-वन-रञ्जक, स्वागत; शशि शोभनवारे । 
स्वागत, भारतत-रान-पनाकः महाराज जारन प्यारे ॥ 


सथा शरुभागपमन | ७९, 
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परम्पनासे भारत-जन है, रजभक्त हति आये । 

भूत सपयकी नीति अखिलम, राजयक्ति दस्शा आये ॥ 
भारतेशफा स्वागत फर अद्‌, अवसि भक्ति दिखखतैमे । 
फाङ-मषिष्यतमे भी आज्ञा, हिदि यदी दनर्रैभे | 
मवसे पित्तामहीने निजकर, भारत-स्ासन-गार छिपा । 
तसे उनने जो जो उन्नति; अर्‌ भारत-उपकार क्षिया ॥ 
कमी न हम उनको भूटेभे, नितपति मनम र्खपे है । 
बृख्शि-राञपके रखभय फ नित, नूतन नूतन चश्वते द .॥ 
मारत-युदध हया अवनीपर्‌, अक्रमण्यता फेर गई | 
कम-व्याप्र मारत-परणीसे, कप-वासना छोष मर्‌ ॥ 
पितामदी तब पिता ङुशरने, क्वीजको फिर बोया । 
वीजाङ्रकी रक्षा करके, भारत-चिर-कषंक धोया ॥ 
अहये भाग्य है आन हमारे, हष-रिषय दै अतिधारी 

परम पुनीतासा उनहीके, योग्य तात तुम अधिकारी ॥ 
पूज्य पूर्व॑ज्ञन-कमं अयुष्टित, देखा कटि बड़ मारी । 

तो भारतम स्वयम्‌ पारे, खरि पूरण करन विचारी ॥ 
उप बीजांङूरको अब शटी, दक्षरूपमं छषिने । 

भारतक्ी डिगती धरणीको, दी किनारे थ्वेगे ॥ 
भक्ति-मेमसे भारत- जनक, आश्चिष अभ्रिकी पर्वेगे। 
चिरंजीव आयुष भोगी हो, नीति दक्ष कहटवेगे-॥ 
राजनीति-कोश्रल-दष्ीमे, दिष्टी मारत- रजघानी । 

पटा रद्य जिसका सिंहासन, खारी अबतक अनजानी ॥ 
करि दरवार उधी दिष्टी; मेम सहित अपनाते दै 
राजमक्तिके बदले हपको, परजा- मेम टिंखाते द ॥ 


८० सम्राट्‌ शुभागपन 


ठेस अवसरे समय, क्या न उत्सवं हम करे | 
# | भ 0 ॐ 
चिरंजीव स्च शपति करि, परेम- छविं ददन करं ॥ 
( बारप्रसाद | ) 





दोहा | 
याही पगल्वारके, मंगलदायक पातु । 
परगट्यो भारत गगनम, मंगषटद्पी भाद ॥ 
दिनकर सदा प्रकाश है, नापु दृपतिके देश । 
तिर जो तय दिनेश सम, उपमा कटु न विशेष ॥ 
सोरखा | 
न पञ्चमजनाजे, आर्यं अवति पयु धारिकि। 
प्रसुदित सकट समाजः धन्य धन्य शुभ आगमन ॥ 
सवेया छन्द | 
वको हिय हषं बहावन है प्रथु पञ्चम जाजको भारत अवन । 
भवोक विरोक षिशेक चहदि्षि मगर्दायक सान सोहावन ॥ 
प्रजा सरिति सखवारि वदी अर्‌ “द्याम ' सराहि र्गौ यश्च गावन । 
यो आन अनम्द अमी बरसे तरसे ठचि जाहि पयोनिषि पावन।॥ 
लेहा | 
पिरिध भति एटे सुमन, भगट जाने ऋतुरान । 
रसिक अलिनपद करि गमन, पवन देत सुषि आन ॥ 
राजप राज समाज मँ, सिहासनपर जान । 
नम नक्षत्रके गध्यं, जनु सोहतुःनिरिरान ॥. 
दिष्टी तिलक स्थान षि, ' इमाम › सके को गाय | 
इतनादीसे जानिये; सुरपुरदेखि सिहाय ॥ 


समाट्‌ शुभागमन। ८१ 
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₹ईजदम्पातद्म व्ह | 
२1६ | 
आज दिषेप् आनन्दो, अतिक हयं अगार | 


राजतिकर ्हराज्‌ एर, अति मंग दातार ॥ १ ॥ 
अति आनन्द महान पकर, डिवि दियो जगराई । 
पिदासनपे भये आजु थित, उपनायक इत आई ॥ २॥ 
करि अतिकृषा महान दथा कर्‌, भारत मोहिं पारे | 
नित देखहु तित आनने, बाजत अं नगरे ॥३॥ 
करि अतिकृप्‌ महान दिखाय मेम वहु, सुत्‌ सप हयक जानी | 
नृपनायक यहि देश पारे, ममपाज अन्ुषानी ॥ ४॥ 
धन्य धन्य भारतको निथय, मण्य पदान अपारा | 
द्यो आज दक्षेन भूपति, अति आनन्द दतारा ॥ ५॥ 


राजतिरुक उतसव सुखदानी, आजु ्षप्द भारी । 
जित देखहं तित कहत धन्य धनि, भारतके नर्‌ नारी ॥ & ॥ 
हे जगदीश्वर सांगत तुषसे, यही जोरि दौड हयथा | 


चिरंजीव पहराज रद नित, हषं सहित नरनाया ॥ ७ ॥ 
0 ३९ _ € 

हम सव प्रसवं आनन्दयुत, निस्खे दपं समेता | 

महाराजकेसो शुभ शासन, अति शुभहायक् नेता | < ॥ 


सदाकार प्रथुषरफो खक, शास्म मोड अगार | 

$ [२ 
हम सव प्रजा र भञ्ुदित चित, भिं जयति युव्ारा ॥९॥ 
राजतिखक उत्सव आनन्द्प, होहि सदा सुखदाई । 


चिरंजोव रहिये नशनायक, आनन्द सहित सदा ॥१०॥] 
धन्य भाग्य दिष्टी नगरीके, जित्‌ नरनायक्‌ जई । 
र्नत आ भीति भारते, अति पहन दरसारं ॥११॥ 


११ 


८२ सब्राद्‌ शुभागषन 


दोहा 
धन्य धन्य दिन धन्य यह, घट पाद दातार । 
राजतिरुककर जो भयो, उत्सव यश्न आगार्‌ ॥१२॥ 
भारतवासी जानत पुकः निधय पिह समाना । 
जानत ईश्वर अश भूपवर्दः सत्य सत्य पएरमाना ॥१३॥ 


(9 ६ ^ ९ 
शश्र दर्शन सम मानत, इर्‌ दशन की । 
सदाकाल हिय मि मेम अति, राखत रक्षय नाह ॥१४॥ 
सत्य सत्य रम चाहत निनयति, भदुवरको कस्याना | 


रह सुखी नित दे राजेश्वर्‌, वपव भूष धधाना ॥१५॥ 
सदा रिय यद सिति नित, है न्यायको खानी | 
परजाय्म हित आनन्ददानी, श्री मेरी सहरानी ॥१६॥ 


रै भूप परिवार हष युकः आपि व्याधि परिहारो | 

नितपति रै घखी दस्यति पदु, पजावगं हितकारी ॥ १७॥ 
श्वं जो वहत भूपश्र, हिन माह अप्कात् | 

ते चठ होदि नाश कपिं मन, निरखि पभावे अपारा ॥ १८ ॥ 
सव भारतवासी दित मन, देसे आजु बध।३ ॥ 


राजतिख्क उतसव प्रपि कर दोय मह बुददाईं ॥ १९॥ 
ध्य धन्य जो भधान कर, देखी फस्यो आनन्दा 

0 ५ 
दशन दियो आप राजेन्वर, दरनहार दुखद्रन्दा | २० ॥ 


नेसो प्रेम भजन परथुवर, करि करणा दश्शायो। 

तेसो मेम आजु दै पु, कोरा दिखियो ॥२१॥ 
आजु मगन मन इतउत व्रिचारत, एटे भार्वासी 

करत विवि पिधिके शुभ ईइत्सवे, परम मोद परकासी ॥ २२॥ 


सदनाद शुमानेमन ८३ 


जिमि करि दृषा आय भारतमह, राज श्र्गर शिर धार्यो । 
ताही भांति दयानिषि हम कह कं नादिं तरिसस्यो ॥२३॥ 
नौशेरवां सरिस न्यायी डे, किष सपान कै दानी | 


हरिशन्द्र सम सल्यत्रान अर्‌, रन्तिदेव सम हान ॥ २४ ॥ 
धमराज सम धम विन्न है, पटह प्रजा युवास। 
प्रजावगे आसीप देत यह, प्रहित वारि वार | २५॥ 


इण्लि्-राज्यमांिं हम निश्चय, पदामोह्‌ पष पथि । 

यामहं कद्ुक चापशसो टप) नहि कृषा दरसप्र ॥ २६॥ 

अवस्तर पाय षिनय दमहं इक, करत नाथ कर जोरी | 

पुरबहु नाथ कीति हो निश्चय) वारि वार्‌ निहो ॥ २७॥ 

अधिक हिं का आपु दयानिधि, धमिज्न मरि खानी । 

ताते दीननकी विनती कर, ले असप दहं जानी ॥२८॥ 

कहहु सकल आनन्दित हियते, भारतक् नर नारी । 

रहिये सदा का प्रमुदित चितः भृपति शष्ट खारी ॥ २९॥ 
दोहा | 

सदाफोट आनन्द टि, फोनिय सम उदार । 

उत्सव शुभ यह्‌ होषि प्रथु, यद्‌ आसी हमार ॥ ३० | 


( रिवदास्त परण्डेय, मस्त्री | ) 


0 र € 
सथ्र(£क््‌ वाह्‌ | 

मात दि्तम्बर्‌ वार्ह; दिद्धी तोन समान्‌ | 

्रीयुत पंचम्‌ नानेको, देत बश्मईं भाज ॥ 


८४ सञ्ाट शभागृपनं | 
वव 


सुखद सरन सन भूमि विधु ग्रह चन्द; वार्ह दिसम्बर 
विदेष मन भाये द बार भूमिमुषन दुपेगर दातार क्ष, परवा 
पुनीत शुम सवकं हाये द ॥ पञ्चम श्रीजाजं महाराज राजतिखक 
को, आन साज देषटी सुजान छश्विंाये ई । अचल अशेष आयु 
चाहत परेशते, चा देशदेश्ते नरे जरि जये ह ॥ १॥ 

घरघर आनन्दवधावरे बजेत प्र, पंगरको साज सानि मोदं 
भीजियतु है । चिरजीये मदाराज पञ्चम श्रीजामे आज, विनती 
परेशते विरोष कीजियतु हं |¦ बारह दिसभ्वरफी महा महान यो 
घुजान सतै परेमपूरे नाम ठीजियतु ह } भीर भारतीनकी स॒द्य 
देही महा,-पजक्ी अवाद वधार दीनियतु द ॥ २॥ 

उर्मेग अथाय दहे हर्ष छित दहिन्द्‌, सलि घुखद पाय 
मुखी मदु मीन भो । गे गेह मेस यनाषत सेह छ्के, सफल 
मनोरथ सुनान सवे दीन भो ॥ पंप श्रीजाजेजू पधारे आज 
भारतम, द्रेटिनको प्रवह भरकान्न भम पीन भो | वखत वन्द्‌ भरे 
वारह दिसम्बररको, पहरा देदटीमे तखतनसीन भो ॥ ३॥ 

सवया | 


आप हुते जव वेद्सको पिन्स, सने तवेही महासरसायो | 
उनिससो सन पांच हिन्द-निद्रातिनको निज सूप द्खिायो ॥ 
आज अनन्दको सीव नक्ष स्पहीको घनान मथो मनभाथो | 
राजको तान जो रावरे सीप भारतं आपने हाथ सजायो ॥ ४॥ 

स्वगिय श्रीविकटोरियाछो मनापाष्टन पेसते कीके करो, न्यायक' 
काजम त्यां पितुखा रते कर्कीरति छीमो कय ॥ सार्गेद आशिष 
देत सृनान खशाजनपे चित दीक्षे करो । शरीयुत पञ्चम जारजजू 


सपाट शुभागपन | ८५ 


जनगतीतरमं चिरजीवो कसे ॥ ५॥ 
८ श्रीकवि सुजान,-दस्दी 


॥ ऊुण्डलिया ॥ 
जारन केसरिद नृप, कादनश्रा इङ्कटंड | राजापिषहासन त्रामि 
या, प्रजा भरं आनन्द ॥ प्रजा भई आनन्द सुशी घर घर होर | 
रागरङ्ग उछरङ्ग सने श्रद्धारस को ई ॥ महता कै उपेद्‌ चरण जीषो 
अचिटेश्वर । तेन प्रताप परचड रहो माक दिदकेसर ॥ १॥ 
शकरगुनारो करत सव, घरपर मङ्गलचार । शाहनक्षाह पधा- 
र्थि, दिष्छीरे दरवार ॥ दिच्छोरे दश्वार हिन्दभूपति सव आया 
तेरे तेज परताप छाप स्रु हकम्‌ उठाया ॥ महता करै उमेद आपकी 
कारगुजारी । मानत द अहसान करत सव शुफरशुजारी २ 
ठच्‌ 
सम्रार जाजं पञ्चम पधार देक हिन्द हं, साथ हमारी मात गेरी 
महारानी द । दीन देश भारतके आसत व्रिनाश हुए, हई धरा 
प्रम पतिर राजधानी है ॥ स्वागतको शोर चह ओर रहे छायो 
अति, छाई ध्वनि जे जयङ्गी गगन यैजानी हे। षहुत दिनौसे शाह 
द्शेनकी प्यासी प्रजा, पायशरुम दशं आन एुढी न समातीहै॥ १॥ 
( पनाखर | ) 


तिलको । 
८ तिठकौध्सबकौ वधाई-छ्पय ) 
पति पग परसन हेतु पुरि रहि मारत भूमी 
पिह दरशन कह पुत्र भरना चख च्रं धृमी॥ 


८६ सश्राट्‌ श्ुभार्मपन 


पुनि अश्वासन वचन घनन घुभरोनन शरुत । 
रसना शुन गन गान निपित छोषप इव दृमी ॥ 
सुयज्ञ सुमेधप मधुप, कवि वृन्द विन्दु गुजर 
जनयति पश्वम जाम वरप, सव मारतीय जहार 
( हरि गुखाम टक्रुर~गोरखपुर ) 


सम्राट ववद्-पमातैं । 
जयजय प्रथु पश्च जार्ज, भारत हितकारी ॥ टेक ॥ 
रीञ्च पुट धरत आज, भारवङ राज काज 
युग युग पभ करै रज, कीचिदो ठम्टारी ॥ 
जय जय भ्रशरु पश्च जाज, भारत हितकारी | १॥ 
महिमा क्या हुई अपार, जगह जगह रर तार्‌ ॥ 
विश्याखयकी वहार, कीन्ही जम सारी |) 
जयजय प्रथु पश्च जाज) भारत हिनकारी।२॥ 
दीनवन्धु हो कृषाछ, मारतक रश्षपाछ | 
चोराका दुख विक्षार, देवरं प्रथु 21६ ॥ 
जयजय भसु पञ्चनाने, भारत हितकारी | 
चिरंजीव होवे परान, मांगे दृ्वरसे दान ॥ 
शङ्कर यह करत गान, यस्य शुद्धिकारी ॥ 
जयजय भयु पञ्चजाजे, भारत्‌ हितकाय ॥ ६॥ 

गिनयपत्र न्द्‌ | 


पवन मन्दं सुगन्ध. शीतल वदेति निर परी | 


को जानि कहि आनन्द युना दरक दिही एदहावनी ॥ १ ॥ 
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द्वार विषोङ्घि विचित्र रचना रुचिना बुनिमन हरे । 
निज पानी दडि्च साह आन सिदासन षरे २॥ 
अव कुर पद्‌ पंकन विोकह जानं पञ्चम सेचते | 
खधाप पूरण काप पञ्चम जान नम नाममिते।॥३॥ 
द्वार पश्वम जाज आये भिरखि छवि उर इये | 
गणधाम द श्रङ्कहन मेरौ विण यस्च बताइये | ४ ॥ 
सम्राट जानं सुजान पञ्चमं शीष सूप उजागर | 
श्री एडवड दया सप्रपसे अपिकृ शण आगर ॥ ५॥ 
वेहि माति वरणे नाय युग श्रीजाजे हं तिषरुतन धनी । 
अति दषं राज समान चदि दुन्दुभी वाजद्िषती॥६॥ 
निज गिर पावन करण कार्ण जाने यत्र पुणी श्यो | 
श्री जाज पञ्चमके चरि संसारसागर्यं चयो ॥ ७॥) 
दृषर देहटी उछाह गङ्गङ सुनहि सर मवद | 
सम्राट जां प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पवद ॥ ८॥ 
करणा निध।न कृषा रपुत्र आज यहं बर माग | 
चिरेनीवदहेांश्री जाज कैर्‌ करम द अ्ुरगह्‌ ॥९॥ 
८ पुरदयीधर शम्पा~तदायूं | ) 


श्री जान पञ्चक | 
धन्य ग्रेदतिटन दृन्योषरको पञ्च घन्य्‌, 
धन्य श्री विजनी प्रिधकीरति विलाषी 
धन्य शांतिकायै सुरोक अधिकारी, देव, 
एडवडं सप्तम महान तेजसी द ॥ 


८८ सम्राट. शृमाप्पन । 
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तिनके सपूत पूत भारत पुनीत कीन्द, 

उई चर्हैओर मानो पुण्य चद्रिका सी ह । 
राजे पहारजे ॐ विरासी $ उदासी सवे, 
धन्य अति धन्य आन भारते सी दं ॥ १॥ 
प्रि र्यो भूमि उतसाह मदीषण्डलमे, 

आनद बधाये देबरोकहू म बाजे दै, 
दिष्टीके तखतको सनाह आन होत जानि, 
मगटपमोदसाज भारतने साले दं ॥ 

विस्तृत महान राज अस्त नाहि होत भान, 
जाके राना राजे अनमनित नेवाने दै । 

भूप पिरताज महाराज राजराज आज, 
जाजं देव पञ्चप सिंहासनप रजे दै ॥ २॥ 
आये आप भारत सुहावने सिहासनकी, 
सोभाको बहायने खप्रीति दिखयबने 

नीच देष कीच निज तेजसो सुखावने, 
विरगथगि दयादृषटि बष्टिसो धुश्चावने ॥ 
करालं वखाने भूप परीति ओ भतीति गति, 
अविचल भक्ति जनमन सरसावने । 

अवधि करी है परनावत्ल महद्र 

जाजे देव पञ्चम महान अद्धुपाषने ॥ ३॥ 
राजनके रौन महाराननके महाराज, 
भरतिनिधि अशं हं विरोष भगवान कै । 
अच निवास कन्दे पीति परकासी भिव, 
नाके-गण देखि धारा नी पमे ॥ 


१२९ 
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सारथ बनायो भूपनाथ निज देवपद, 

देवके समान परतिपाखक जहानके | 

हील्के सथर महासागर दयादधताके, 

गुणक निधान सदहावीर दान मानङ्े ॥ ५॥ 
भारतके पुण्यको दिनेस भासमान भयो 

तम ज्यां कठेस दरि भागो दे देसकरो | 
दुग्छेड सपान निन मानको पमान पाय, 


गौरव गुमान जभ्यो हियेमं हमेसको ॥ 

तीस कोटि शुन असीर देत दिदं आन, 

° राज रहे अचल ' मनाव्रत महेसको | 

वनिके नकीव मप षोकत विरद 

¢ द्रे दौत दराज जान पञ्चम्‌ नरेसको *” ॥ ५॥। 
( सीताराम ) 


शिनि 


दोहा 
श्रीमान्‌ सम शन्वरी, करहु अचर महि- राज ॥ 
क्षम्मनरखाक पुकारि करि, सदा सदारो काज ॥ 

सेवेय ¦ 
श्रीपान्‌ आगपन आप कियो, जवसे हमारो हषौत दियो । 
अव देन देहु महाहितकारी, जो मारत आप पवेश करयो ॥ 
श्रीमान्‌ समान नर जगम, जिन बहुतक दान आजान दियो ॥ 
घनि घन्प महारानी मेरी, जिन जगम यश्च कर अपि छियो।॥ 


सम्राट्‌ शुभाम । 


दोहा | 
पीट एुकट मस्तक धरा, छेत ईकका नाम | 
स्म्भन सव संसारम, स्वामीदीसे काय॥ 
कविन्त | 
श्रीपानको नाम सुनो जवसे, तवसे तित अत्य प्रसन्न भयो है । 
अव आश्र लगी स्वापिहिदेखनकी, मप द नको हषौत हियो हे ॥ 
अव कऋरोध नही तनमे डु भी, अपु भारतको उपकार कियोहै । 
यो क्ञम्मनलाल पुकारि कै, नेकीको दक्ष सदादी हस्योरै ॥ 


“ येह मन मायो हे । " 
दिद्टी मे दरवार राज सुन, भारत मङ्गर छायो है | 
वाट युवा अरु हद्षृन्द्‌ उर, आगम जार्ज सहायो है ॥ 
देश देशक भूपदन्द मिरु, स्वागत छिप हरषायो ३ | 
खायो सुखद विशाल राज्‌, दरवार येहु मन भायो ३।१॥ 
भारतवासी दीन लखत, अनमोल समय हम पायो है । 
शिक्षा ध्यान आत्पदुख पूरण, अहो ! समय प्रयु रायो है ॥ 
तिमिर शूल अदान व्रण, अटा ! येह प्रगयो दै । 
नीति न्याय सुखदायक पाटन, भो येह मन मायो ३।२॥ 
विविध भातिसों सनं समाज, त्रम वारि वरसायो है । 
ओसर छविता काज साज मिल, नेह अवनिमे छायो हे ॥ 
अनुपम मोद छयो भारतम, घन सदेश शुभ पायो है । 
व्या दिनद्‌ क्या जेनी मुसि, आज येह मन मायो ३।३॥ 
स्वाति आश जिमि र पपीहा, आगम पसो छायो ह | 
ठौर टोर्‌ एह ग्राम प्राम, मङ्गल गीत इयय हे ॥ 


।(गषषणङ्ि  ।  । 
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विभुसे आश्च पुकार यदीद, एसे सुफल शय पायो है 
चिरजीवरिं महाराजा राथ, गन्द येहु मन भायोदहै ॥४॥ 


पयव्यान्परवयवायरयलकदासि 


® 


सम्राटकी महिमा ! 


कार्ष्त | 


धन्य परहाराज धिराज पञ्चम नाज स्वामी, तुम्रो यक्च 
परव प्रताप जग छायो है । पश्चिमसे पूरष अर पूरषसे पश्चिम 
लो, भारी साम्राञ्य मरी चर ओरं पायोदै।) बृषिश्च सम्राञ्यकी 
महिमा करूं क्या गान, भय अस्त होवे नहि तेरो यत्र गायोदहे। 
ठेदन राजधानीं राज्यञभिषेक करा, जूनी राजधानी 8 
दिद्ीबिच आयोहे॥ १॥ 

उन्रीससो ग्यारह सन्‌-मास दिसम्बरहिं बीच) पिथी सात 
गुरवार दिस्छीमे पारे दे । शुम दिन भुम घडी माहि वार्य 
दिसम्बरको, महारानी “ मेरी ” सह तरन्त प्रग धारे द ॥ रपि 
आसीन तर्त उपर सब हसित भये, ““ नेरनछ रेन्थप " के 
राग शुम उचारे दै । किठेसे सामी तोप एकसौ एकह की, शूर- 
वीर गोरदाज दषसे उतारे दै ॥ २॥ 

ठखि तव दिव्यरूप हित हो दे अशीच ईशस मनार्वे कर 
जोड सट प्रजागण ! जिरनीव र नाथ भोगे निष्कं राज, 
चक्रवर्ती हवे अरु पावे ये पूष्करधन ॥ निके रापराजतै वाघ 
ओ बकरी समी एक घाट पाती पियं बेर दतै अपने मन । उनके 
प्रतापपर तन ` मन धन वारि डर, निज निज सव धरम पएरे रई 
सदा निभय मन ॥ ३॥ 


९२ सम्राट्‌ शुभागपन । 


भारत सम्रा तरी कीर्तिं क्या वखानू यै, तेरे इहि राञ्यमे 
प्रजहि घुःख मारी है| देशाटन करन हेतु गाणिजशे ब्दि हेतु, 
सदफ़ बनवा नित रे तार जारी दह | वने ङखाने डकलाने 

= । ॐ त = (~, श्ल; च € 
सव ठर ठौर. रोग निषारे अरु सपाचारजारी दहै । सखोटीं 

(व ५७ | > 

पाटश्ाा बी बडी, विद्या पठ चातुर्‌ हेवं नरनारीहे॥ ४॥ 

चौय अर थाने ग्राम ग्राम वेठारदीन्दे, रक्ली दै पुरिस रक्षा 

ङ > 
करत नित्‌ धारी है । खोटे न्याया- ठय जहं वेठकर न्यायाधीश, 
करत द न्याय शन्धिफ जज्ज न्यायं कारी है ॥ ओरहू अनेक यस्व 
करत सव परजा हेतु कामम सा जेते साधन शुखक्ारी है । राज 
, ६ि क ५ 

अधिकारी जिनकी बुदि बलिशसे है, साञ्यको सभाक उन 
चातुरता न्यारी रहै।॥ ५॥ 

कथियुगमे जेते बादशाह हुए भारतम, कटके सपय येतो 
घुक्ख ना पायो है । काके समय दूट काके समय कूट, कोहूके 
समय भूष रिपुमण मचायो है ॥ तेरे समय एक चेन आर शान्तीसे, 
पृथक्पृथक ज्ञाती समय दिमि वितायो दै | भञ्ुसे मनवे “राम 
यही राज्य पर्य तरक, कायम रै हिन्दमाहौी प्रजा मन भायो 
॥ १ (1 
६॥ ६ ॥ ( सुशाटीराम, बडवानी ) 





बधि हे । 
सुमन सुवासनपे, खगन कछापनयै, वेखिन विताननपै, सुखमा 
सहाई हः। काननः दिशाननये, रति शशि आनने, सुजछ तडाम- 
नपे, शोमा सरार दै । शृ नरन्परिनपै, बालद्धः उवासनपे, 
मूख ओर ज्ञानिनपे, हर्ष अधिका द| सुकवि सपाजनपै, देशी 
पहारानपे, भारतयुवराल हेत -वृषरी बधाई | १॥ 


सम्राट्‌ श्रुमागमन | ९३ 
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` स्वागत समाज सुखसाज राज काज सने पहाराज जार 

सथ्राजङी निकारं है | छकित उपार एठपानो छनि देखि छित 

छीन छीन्दी छनिक सुतर उषि खद्‌ मेरी प्रहारानी भारते 

सैम आई ह, पानो युगजोरी अमरेयनक्त जाई ह । विधिने बनाई 

तिहु खोकन निकार सोड; भारतम आ३ सुखदाई षघाई ३॥ २॥ 
८ वैय रापप्रसाद शङ्क | ) 


सम्रारको जय । 

दनय नाम नामं नामनम नाम एक, देच दे देशन 
विदेशनमे छायो दै। दीप दीपनम दीपचहु वारि हे धिराव, बारिष 
अगस्यः छं वैभव .बदायो है ॥ इङगलिशचसी चैनल डोवर नित्राटर, 
भूमध्य स्वेनपार ध्वजाको उडायो है । छायो हे प्रताप तेज अहो 

नन्द आज रेसो, जा मेरी राज राज भारत उछायो है ॥ 
बृष्टिश सम्राट राज राजन्मे राज एक, शिरताजनमं शष्ट 
फेसो हिम्दमं खुदहायो है । छा छवि छटाञ्योति देङनेद देश्च देश, 
तेज पुञ्च मंजु भकासरवि छायो है । रटत पीहा भाति ओसर 
सन्नप पाय, पेखो दरवार राज भारत पायो है । चिरजीवी 
हयं जग जानं महाराजा रानी, मङ्ग उमङ्ग पूण अवनिमे गायोह॥ 
इङ्कटेडक बतैया दुःख भारत मिटेया मोदभकयेया तुम हिन्दीके 
रेया हो। वेग भङ्गे जुडैया रजधानीके बनिया, भूपनके यूष 
शिरतानके ध्या हो । ज्ञानदानके दिषेया द्रवारके करेया, 
दश द्विया शुक्त दरन्दन नकेमा हो । अक्ान्तिता बु्षेया पत्र 

घोषणा परया, पसे राजदम्पति करुणके करेया दो ॥ 
( परमानन्द निन हीरापुर सागर ) 


९ सथ्राट्‌ शुभाश्रमन 


( शद भिहित ) 

राजा पठचमजाे दीर्‌ं विजय), आजाव्‌ वरी । धर्पासा 
गणखानि शद हदयी, सीति पाई भटी ॥ वरिया्िधु प्रवीण 
नीति विनयी, साधू महा निष्ली । पटी देखि वृपास्व चन्दर खयी 
श्रेणी फफूराकखी ॥ १ ॥ 

संवैया 

भूष अद्य भमोद भरे पुर छन्दनमे छवि छाजतिदहै । तोप 
युशृण्डि निनाद घुने अरिसेन सशङ्कित भाजति है ॥ पावक खेख 
छुट ओर मनोहर बाजन बानति हँ । माव शशी सम सिङ्ग प्रताप 
पकी अहर्निज्च राजति दै ॥ २॥ 

चन्द्र समान चपत्कृत कानि छी महराज वराननपं । सागर 
सा उमडा टिके सुख मानस राजन सानन ॥ भाबुमयी चपला- 
दुहि छाय रही सव ओर्‌ मकाननमे । ठन्दन भूष महा अभिक 
जयध्वनि है सैद थानन्म ॥ ३॥ 

( राजा फतहसिंह~पुंवाया शाहज्हाुर ) 





रजदम्पतिरो बधार। 
श्रीहरि परमानन्द षदे्ारमीश्वरम्‌ | 
व्यापक सवेलोकानां कारणेतन्नमाम्यम्‌ ॥ 
द्‌।ह्‌।. | 
पजावरगं मानस व्िमप्त, आर्द्‌ भयो अथाह ॥ 
सुरिन राज अमिष्कृ ठखि, भारत शाहनर।ह ॥ 


सस्रार्‌ शुभागपन | ९५ 


खद । 
निसकी पतीक्षा कर रही भारतप्रजा बहुकाल्से । आन सो 
शुभदिन उपस्थित हे अनोखे चालसे ॥ आनद मङ्गल पर्‌ सुभग 
तन मोद युत दिचरत सही । भति सरन चित्ताकष अख्कापुर मनो 
सोमित मदी ॥ 
दोहा] 
तोप ध्वनी उत्साह युन, गगन सुचुम्बन छेत | 
सेन दुर्गं सन्तापकी, नदिपति बोरन हेत ॥ 
छद्‌ | 
चह ओर छ्टती गगनमेदी तोप सौ सौ वार्‌ दै । परति आन 
आर्नदके समूह को करं उदगार ह ॥ वायु विच अगनित पताका 
उड रहीं सोभा मई । हरित पथकन रिम मान रंग रंगत निन 
नइ ॥ 
दहा 
सुद्ररता युत राजी, उच सव सुख रास। 
दिव देवनके श्रोभरज्यो, मानो विजन षिरास् ॥ 
खट्‌ । 
बहुर्भातिसे उत्सव मनात आज नर अर्‌ नारि द| दे वघ 
भूषण यसन दीनन याचन निन द्रार हे ॥| विचरत प्फुष्टित म- 
नोमय नहिं अङ्ग अङ्ग समावरी । श्रीराज राज महेन्द्र गुणगण जानं 
कीत्ति सुगावदहीं 
दोहा | 
सारं भारतवषमे, निज पोरष अचुद्रुख । 
सुशी मनावत दै भजा; मत एत्ति निज भूख ॥ 


९६ सम्राट्‌ शूमागपन। 


कृ धित्त। 
छाने छत छत्र धारणक छश्रपति, छजतं छटान क्षिति 
कषेमे च्ैया हो ॥ टै फतिरान सो प्रभावङे पभाकरसे, दयां 
दरियाव ओर धर्मक स्यैया हो ॥ दीननके पतिपाल माने पर्य्या 
सिधु, कीर्तिं अकटंक इल चन्दके थपरेया हो ॥ पुहमीकै रान 
राज राजनफे महाराज, जीयो चिरकार सवं सम्पति रमेया हो 
छन्द ) 
उपमा यथारथ भी न जिनकी शरेष्ठ कवियेोको मिली । निर्दोष 
निर्म कीतिंरूपी कौषी जिनको चिखी ॥ मानो दिवाकर तुस 
निनक्रा तेन मेष हमे ३ । सो आन श्वीपहारानके सर ॒हिम्दको 
अभिशेष है ॥ 
दोहा | 
धर्मं धीरतां विनयता, साग्य शीङ आचार 
ले ते, शुभ्‌ गुण विश्वम, सबके श्रीभण्डार॥ 
सवैया । 


तेजनिधाननमं रषि व्यो छविवतन्ं विधु ज्यों छवि छने । 
शेलन्मे ज्यों सुमेर ठसे वर दक्षन कल्पद्रुम साजे ॥ देवनं 
कविराज कहं मधत ज्यों शोभित सिद समाने । धरनीनके लयो 
धरनी प्रतिमे धरनोपर पञ्चम जान सुभ्राजे ॥ 

छन्द्‌ | 

जगम असको नरनाथ अर प्रिय भाणहुसे नर नारि चदं । 

प्रजाहिते साधन मन हं, दिन रेन वसी नियमे ध्वनि ९ ॥ 

नर तुच्छ कहा सुरको इहै, दिश्राम न छेत दिवाकर है॥ 


सञ्राट्‌ शूभागमन ९७ 


दोह॒ । 
श्रीकीरति वारिधि सरिस, को करि स्फ खान | 
कोटि यत्न नहिं वनि सके, कटक उः घट जान ॥ 
कवित्त्‌ | 
जवल या महिम शि सूयेफो प्रकाश दोय, नौला $ 
रीक्षपै वाह गङ्गपानीको । नौं नभमण्डश्यै थान रहे तारणको, 
जोट जगच है विचार वर बानीको। नारे फण रोक्षै 
पुधरनी विराजत हे नोटा हे जहयनम निद्यमन कणे दानीको 
तौ लां चिरजीवे राज सङ्कटुम्ब अवनीपे छन्धननरेश सुपरख्यात 
रोजधानीको ' ॥ 
( रात्ध्राट ) 


| पद ॥ 
जागे भाग दीन भार्तके, आये श्रीपतिं . अति सुखदाई | 
उघरे दग अष सुधरे फोरज, जनक जननिके दरशन पाई । जिनकी 
अ + 1. 
जनाश्च भरी नीतीकी निरखि निरखि अरि जात सुखा | ते नरेन्द्र 
ध 0 
निज प्रजहि छखनरित, दिदछी तत विराजे आई ॥ 


क्षद्‌ । 


ख इन्द मन्नु जस्त शचि. शमभनात्र, चपिफ्णा 


रश्च मणि धरा धरा 'घाज ९४ | क भष्ा [ास्‌ रद 
म्‌ 
रमत, ती धाय सेकक्षक्षनीत ताजिं शम्धः 


९८ सम्राट्‌ शरुभागमन। 


नि 


अङ्ग अम्बिका विभासमान, नारदाहि गान देवलोक मध्यं गानि दै। 
तोला भारतेश्च महाराजो अघ्रण्ड राज, दद्धि पा युगेन थुड 
नीतिसो विराजि हे ॥ 








मी नी नी भ 


( अर्छधर युगेन, शम्भ ) 


॥ छप्पय्‌ । 


जारन पञ्चम शाह, तेजधारौ तपपारी | 

जारन पञ्चम शाह, नीति सव यग सुंखशरी ॥ 
जारज पञ्चम श, नाम्रर्‌ कीनां नीको । 
जारज पञ्चम शाह, भूष सबही शिर रीको । 
जारज प्श्चप श्राह यह, प्रनापा परद्र हये | 
महता कटे उमेदसिह, क्रोड जुगां राजस करो ॥ 


( महता उभदसिंह, अखिदेश्वर ) 


दोहा । 


त्रिटिश महाप्रभु आगये, भारतकरे शिरताज | 

जुगजुग जीवहु हे प्रयु, करहु अच तुमराज ॥१॥ 
द्ादश्च तारिखफे दिविष, आनेदक्ो नहिं पार | 

नगुर नगर परघरनमे, यद्गल होत अपार ॥ २॥ 
ताज सहित दरवारभ, शोमित मातु समान । 

जाने महप्रयु करहु नित, मारतको करयान्‌ ॥ २३॥ 
रामराञ्य सम राज्ये, कटंतक करहुं बखान 

अनर्‌ अक्र कौरति रै, राजाकी भगवान ॥ ४.॥ 


+ न. १४.८९ ६ ५, ९. ८, 


सम्राट्‌ शमागमन | ९९ 


# > ० [#) 


वषौ सम विचा प्रभू, दिन दिन करं प्रचार । 


तासं भारतकी प्रजा, उन्नति रहै अपार ॥ ५॥ 
निरपकखा कोशस्य, उन्नति नित्य नवीन | 

रहै छाम व्यापारम, पव मान प्रषीन ॥ ६ ॥ 
धन्य धन्य इकटेण्ड ररि, अधिङ़ श्ियो उपकार | 

जनम जनम नहिं पासके, यश्चको पारावार | ७ ॥ 
भारते स भूपती, परजा सहित हर्‌ बार । 

जय बोलो श्रीजाजकी, बाहे मेप अपार ॥ ८ ॥ 


4 ९ 
( शकरराव श्रम्मां ) 


राजातिरकोस्सव । 
अमित अनेदित भये दै लोग देसिवेको, 
सुनि२ भारतम आपकी अवा३ है | 
ज्या २ नगचात सहारानफो मदीना 
त्यो, अधिक अधिकातं बुस संनम सवाई है 
उमडि उछाहके प्रवाह र्यो भारतम, 
देखते बनत चटओरकी सजा ई है । 
सीतारम सन्तत मनाने सव देवीदेव, 
दर्दर देत मिलि आर्नद वधाईइदै॥ १॥ 
केतेशोग आके समुद्रम हिलोरं छेत, 
केतेटोभ बम्बरईके वन्दुरा धायगो । 
केतेलोग टिद्धीदरवारकी प्रतीक्षा करः 
केते हाट वारम मनोरथ पुरए्वमो । 


सश्राट शभागमन्‌ | 


धन्य भरं भारतकी भूतिं हू अभागी अवः 
बृटिकशनरेशको जहांपे परि पायगो 
सीताराम वहत दिनेपि आज पूरीमर, 
मह्मराज इश समेत आज आयगो ।॥ २॥ 
तेज रहै भरव प्रचण्ड मार्तण्ड सम, 
साहवी स॒रेशते दमेशदी वदी रंहे । 
खचित खजाने रहँ खूब मनाने भरे, 
भीति नीविरीतिषपर पएेसिये चद्रीरहै | 
उर्मेग उछाहको प्रवाह नित वादीरै, 
वैरिन विनारदित पूरित गीर | 
सीताराम संतत मनं जाजं पश्चमकी, 
कीरती अशड मीर्मडल मीरे ¦ ३॥ 
जगिरहै जगे उजागर दया दृष्टिः 
शचुये रानीचस्सी शरङ्धटी तनीष्े | 
सजग सचेतबुद्धिः विभ समेत सद्‌, 
कृटिशचथजाके -हितहेतदी ठनी र्दे । 

मवर भरताप मारतंडसछ भचैड रहै, 
अमित अखड गुण गरिमा मनी रहै | 
उमर द्राज महाराज जाज.पञ्चमकी; 
युगर सादबी सखायत वनी रहै | ४ ॥ 
युग २ यज जा पंचम तिहारो रै, 
असज विहारो सदा छमति कसी रहै 
वांके वीर सभर पिनाके जय ताके रहै, 
सन्स -समर सेन खजन चसी ग्क्त । 


स्रा शयागभन १८१ 


पज्जन जहानमध्य महिषा महयन रैः 

तेरी बुद्धि विभव दिभूवित वसी रै | 
सीतासप दस्ति तिहा घन्य दाद्‌ धुनी, 
व्योमवीच महिते पताख्रौ सीर ॥ ५॥ 


सताराम. 


सनातन धमपतताका,+ सुरादावादे 
क 
भरताय अामक्क 
पलि रहे गेदा ओर गुलाब वाग वागन, 
पुन्नग सुखोध पुष्प मन को खषा रे । 
ठीर २ छ्व्य भौरद्चँड जु यन रै, 
मानो पदमत्त भये मद्‌ गीत मा रहे । 
दीखै हरियाटी च्रं ओर जहां नाय ष्टि, 
खेतन म गेह ओर जो छा रहे । 
कानन इरंग चार सोक लमगाय रहे 
पुखकी एेरू पेड २ चहचहा रहे ॥ १ ॥ 
पथ माहि पकरेणु दीखे कवले नाहि; 
काफिरी कठोर श कंट्कविखा रहे । 
भूमि ह करति पहूनाई काहू प्हुने की, 
सिचित सुमन भय पारग अता रहे ॥ 
प्रीतर सुंघ युत मास्त वहत परः 
सरिता सरन वारि किम दिखारद 
भातु भगवा को ह आतप सतावत ना. 
- क्रिये नीचे शीस करसे वेग. जा ररे ।॥२.॥ 


१०२ सम्राट्‌ शुभागमन। 


[8 शा ऋ त क नि क = ज न क क ^-^ = 9 १ हि 


भाकरतिक इष्य ह बने हये पनोहर जो 
जानत हो कारण विंरोष क्या जता रहे । 
ऽश अशावतार जारज मदारान रिप्थ, 
मेरी महारानी सह भारत मं आरे ॥ 
जिनके विशाल रान अस्त रवि होत नाहि, 
सुयश भकार ते हिमाकर छिपा रहे । 
अटो भाग सोई समराट आज दिह्धी मार्ह, 
परजा सुचि पाय तिलकोत्छव फसा रहै ।॥ २॥ 
जिनके परताप ते स्वरत निज पंथ चले, 
भारत मिष्य भटे फेरि दृष्टि रहे। 
साम दाम दंड येद नीति न्याय अपने सो, 
रोर वरो को एक घाट जछ्प्या रहै 
सतयुग मं मानघाता तेता मे रामचन्द्र, 
द्वापर युधिष्टिर खुकीरति सिवा रहे । 
रहम दिनेश अयो सुरेश सव देवन मे, 
फडि के महपन सो आपकी मभा रहै ॥ ४॥ 
याही ते हाट वाट दीखत अनेक गट, 
महिरन सुन्दर पताकः फहरा रहै | 
काहू के भवन श्चा फर्म टगे है आन, 
चूना पुतवाय कोई चित्र चिपट रहै ॥ 
वांधतर्वेदनवार स्वस्तिवाक्य दरार कोई, 
दिव्य दीपजोति दीपमाछिका दिपा रहे। 
ने खल खड करि ध्वं गहे ठक करि 
जानकी समेतं जोध रामचन्द्र आ रहे ॥ ५ 


सथ्रादट्‌ शभागप्रन १०३ 


गवि गवि ठति ठति दीखत हे उस्र दी 
गान नरस्यहोप कट धनदीदग रहे । 
गापन के बार सग गोश्नकेजगर म, 
मटक मटकि हषभाव जतखा रहे ॥ 
चैः + व ०४ 
गावत ह गीत नारि शंखध्वनि मंदिर भ, 
पटितसमूह स्वस्तिवाचन करा रहे । 
जोरि के किसान पीदारन कें कहू करद, 
देखो पटवारी राजसरुचना सुना रदे ॥ ६ ॥ 
नम्र प्रति भूमिपति देवर से एकत्र भये, 
` बैठे निखाधीश्च करि इन्द्र ज्यों समभा रदे। 
बारन्द के युखारविन्द्‌ है अमन्द्‌ हप, 
शारीध्वज रूप वने जेधुनि छगा रहे ॥ 
अधिक्रीड खटत वसत सो दिखात व्योम, 
कविताकखाप करहु कवि हं सुना रहं । 
बाजत है वेड कटू तोप की दनादनदे, 
कोह करहुं तमगा मिगद हबे रहे॥ ७॥ 
रोगी जीर अपादहज अनाथ मे अनंद्‌ आज, 
वन्दीगण काराग्द्‌ दुख को युखा रहे । 
आज्च निन पूरी भरईं जोनिके पजा के लोग 
हाथयुग सचे करिदेयोंदुजारै॥ 
जोखों नममडलमं तारे दुति दैौमिनम, 
जोषं दोष नाग श्ञीस धारण धरा रहे) 
जोखेंसिन्धु गगा ओर जघ्रुना म नीर वहे, 
तौ. खे रोजनजारन फो अ्छ बना रहै।॥ ८॥ 


( पर, भ्राणसुख अध्यापक तहर्गाखो स्वूक अर्खगद्‌ „ 





१०४ सख्ाद्‌ शुभीगमन | 
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स्ुभवितकं प्रयाग 


॥ २ [प 
भासते्वर स्तुति । 
दोह्‌-पभा भाद्र स्वाहा अनः स्पा समेत रमेत 
रोहिणि षिधु रति मार मतु, सोभित सची घरे ॥ 
सिदासन राजत भये, पठ्चम जान नरक । 
मेरी सम सोभा बरनि, सफत सार्धा सेस॥ 
चौ ८-तव स्वस्तयन भूष तिन कीना । आद रोम रोप म्ह भीना॥ 
पद्‌ पंकज महं सीस नवाये | नयन सफर अपने करि पाये॥। 
तिभद्गी-बाजी सहना अति सुखदाई जन सन भाई छतरि इ । 
अरनेद्‌ परकासि सव दुख नादै धुनि दख आसि पद षाई॥ 
नकारे बञ्जै जनु घन म्न तडिता ठञ्च सुनत तहां । 
अरिवर उर फारे ग्वहि गारै इख संचरे करत जहां ॥} 
दोहा-इदि विधि आर्नैद निरखि के, सकर भूप सञुदाय | 
भारते अस्तुति करत, वाजे विविध वजाय ॥ 
सोरग-पण्डटीक सरदार, सव पिखि कै अस्तति करत । 
भारतपति महारज, सनत युरिति मन चित दिये ॥ 
छषप्मे-जयति धरम धुरि धरन पम पान पुनीत पन । 
जयति पर्व शवर चाथ शख सपे वियञ्लन ॥ 
जयं मारतपति सीर सिन्धु छन्दर छीर ¶न । 
जय भारत के ईश दुःख दार विहण्डन ॥ 
जय जयति जाज.पञ्जपर सुपति -सरगकत पाल करन । 
जय जयति २ जय भष वर जर/‹ मेरी” चिन्ता हरन॥ 


सथ्राटथुभागमन । १०५ 
कवित्‌ 


विधि ते मनाव जोरि हाय नवाय 
सो साहब घरपे सदा सवरीवनी सदै 
राका रजनी समानं नित्त प्रति जगि मोत 
परम सुहिव्य चाद दिव्यता सनी रहै ॥ 
यश्च की पताका ताक्र सुन्दर साका सुदि 
अवनि अकास वीच तर सी तनी रै । 
जांचत है कृपाकी निक्ाईं वानि रावरे 
कौ सोई गुनतां यहिदेश्षपेवनीर्टै॥ १॥ 
जेसो धम्मे राख्यो हरिचम्् तरप एक 
भयो पृथु दिटीष जदि क्वितने गिनादये | 
शिवि ओ दधीचि बि परम भरमाणिक्र 
जे ते भये आगे नहिं वेसो अव पाये | 
द्रापर म कने एक धम्म को निवाघ्यो जोन 
ताहू कोकथार्मे कटं नापर छन पाये ॥ 
कलि म मरीप माननैषो भयो सुनी कान 
सोई एन आज एक आप दीमे पाद्ये ॥२॥ 
( बखन्तराम ) 


शज्यामिषक । 
ममिगन म॑ उत पिराजें सीस मोरपच्छ, 
कटनाकी कोः सदा राष्री श्रियो करे. 


अक अफ अरुकाय कि धृमि.शय, 
१४ 


१०६ सच्नाद्‌ शुमागमर्न । ` 
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वनी बजाय चाय चौशुनी जियो करे ॥ 
मोहन महान ददमगट की दर तेरी, 
राजन सपान माहि पिकन दियो करे । 
यभुदरा के नन्दन व्रिदारि दुख दारदः 

सुपरजा प्रतिपान को सुमति दियो करे ॥ १॥ 
एद तरप जाजं पहाएजा देश देशषन मे, 
अतु प्रताप तेरो होवे अखड राज । 
गवि गंधरव गुन गान करि चू भोर, 
पव स्यां मान णनी जनद्ं तेरी सपाज।, 
दिशविदिश्चान मारि यश्च को प्रकाश ऋ, 
सुकबि सुजान दं सहारं जोन पिरताज | 
भारत वुंरा को नेह भरपृूर्रेषो 
हिय को करे दज तेरो राज बृनरान ॥ २॥ 
लांपि सात सिधु वीच जल के जहाज चि, 
व्यापन चहत श्रिधु मेऽ अवाप्ता है । 

घरपर घेर धरन दिगंतन भ अन्त लियो 
वन उपवन गिर कन्दर के पासा रहै ।॥ 
वानी बुधि ममम विरजे रोम रोमन, 
हरपि हजार से फन पे प्रकासा ₹ै। 
एटो त्रप नाज महाराज धनि धन्यं आन 
करत तिहारी यञ्च अजव तपसा हे ।॥३॥ ८ नम्र) 


[+ # 





साधु दहोदा 


सिद्धित्तना स्द्क्र मद्यत्सद। 
हे सजनो यद आज है उत्तम द्विष इस देशका | 


समदं भुभागमनं १०७ 


सव इस छिये फर टीजिये धन्यवाद उप्त सवेशषका ॥ 
क्योकि जो है शुम इन्द्रस्य व हिन्दका वर राजस्थान । 

कहता है जग दिष्टी जिसे जिस्म हुए दे टप प्रधान ॥ 
तरृपये युधिष्टिर पूवम चक्रवतिं उत्तम शान्तवान्‌ | 

करल गये नेतिज्ग फिर भषिन््र हिन्‌ बुद्धिमान ॥ 
वह्‌ था जमाना अन्तका जवये पृथ्वी राजा चन्दन्‌ | 

वस होगई रजनी हमारी गडः यवनेंका निशान ॥ 
कषिरहो गये ओरगजेव ओअक्वरादिक बादशाह । 

ससारमे जिनके भी शासन की हुरथी खुब वाह ॥ 
शासन इग इछ अल्पदी समयम इनका भी वहां । 

होने गे दारुण उपद्रव अनसहन सव दिर यहां ॥ 
करके कूपा जगदीश्चने भेजी सुगोरी कम्पनी । 

जिसने इस भारतपर दया कर श्ान्तिकीनी थी घनी ॥ 
जब छिया शासन हाथमे माता विम विकटोरिया । 

तवहीं सेने ख्ग मया सुख प्रेम सवके भर हिया ॥ 
कयेंक्नि सुमाताने युदित यह घोषणाकी थी उदार ¦ 

दी हर प्रजके धमे निं हाथ डाखेगी सरकार ॥ 
यह नीति मा निकरेसियाकी हु ह अतिप्यारीनहान । 

वस इसिये यह हेगया आधीन उनके हिन्दुस्थान ॥ 
शुभ एडवर छपेशका पश्चात्‌ छटा बह प्रकाज्च ! 

जिससे विविध पाखंडियेंकां हेगयो सव तमविनाश्र ॥ 
टनने भी साताके वचन का वडादी आदरक्रिया । 

हम हर्‌ किसीके धमको ठेडंगे ना यह कह दिया ॥ 
इत अव हुए.हे बुष पञ्चम उयःञं न्यायी बादशाह । 

निनकेसु शासनकी भणारी" अहै सामरसी अथाह ॥ 


१०८ सम्राट्‌ शभागपन । 


जवसे ब्रटि्च शाहीका शुभ जासन लिया ‰ आपने । 
तरसे सभौ बदमाश दुनियाके रगे द कंपने । 
जब हाथा अभिषेक पिखा तभी फरपायाथा यहं 
फ्रि हम न कछेदेगे हर कोमेंको मजहवकी जगह ॥ 
यह सुनके भारत की प्रनाके हृदय अति इुख छागया 
जानाक्षि यह श्रीरापके शासनके फिर दिनि जआगया ॥ 
है हिन्दी सारी भजा अपने भभूकरी भक्तिवान । 
मेरी सहित महाराजके रक्खं कक्ष करुणा निधान ॥ 
सडक सुहावन सूपं थाने ओर सुन्दर अस्पताल । 
ये हं अनेकां काम रेमे महाराजके विशाल ॥ 
अव यदी पञ्चम जीने जो दै धीर महाराजा पिरान । 
सो शोभते द देहीमं सहित अपनी वरप समाज ॥ 
उप देहटीकी छम अद्धुषम छररी जो आज है । 
कर्देखां कोई वणन करे अति सुघड्‌ सकट समाज है । 
दुगं बांका तहका खाई दै चारो दिरिरिशा । 
दे षरा जहां तख्त बह जिस्म जहे माणिक व खट ॥ 
पिमं श्री जयुना तसां को रदी हषिंत उट ] 
वन बाग्मे रुरा रहे षिधि षिध के तङ कदमें रसा ॥ 
हे नगर दिष्टी आजजो अद्धप शचिरतासे सजा 
उसक्रे कखे सुरराजका पेष्व्य जाता है छना ॥ 
राजे महाराजे सभी दर वल सहित रज वहां । 
वयो वे पश्वम्नोजे वेठे ह सिंहासन पर तहा 
शुभ पोष कृष्णकीं सप्रफी ओर वार मगल आन है 
इसही परते" तर्तपर राजतं शपति शिर ताज ‰ 


सघ्राट्‌ श्रुमागंपन। १०९ 


शत एक तोरपांकी हुईं हे बाद नभ घहण गया । 
जयकारका युद शब्द चारों दिशम हृत छा गया 
पुष्पोङी वषा हे रही गजस नरेशेके सजे 1 
वहु वाय मनदर नोरसे शुष थले खगने वजे ॥ 
मुजनेंको होगई मेट ओं न्यवख्ावरं हने रणीं ! 
पदवीं मिं व्रपवरेोको शुभ पतिक शक्तिहु जमी 
मित्रो वरपेषप्को सदा प्राणेंसे प्यारा जानियो! 
उनके सुरितके अथ ईन्वरसे दिनय नित ठानियो ॥ 
वस आज धसा बज गया भारतम्‌ सादी जाजेका । 
इ्तेदी यह नसा सभाम हु उत्तम कानेक्रा ॥ 
सव एक चित्तसे बोखिये जय जयश्री जगदीश ॥ 
जय जय टश्च सरकारी जय जाजेश्री नृपतीरकी ॥ 
जय जय जगक्छतौ परमो जय जय कोस्तलछापी शको । 
जय जय कटी श्री दृष्णकी गोदिन्दकी वन ईश ॥ 
( महंत रक्ष्मषणदासजी ) 


आनन्द, ठलनऊं 


भाक्त सुमरि । 
यदित भारती भ्रमि बहु चहुं दिक्च करत अनन्द्‌ 1 
विक्योसिया सुद्र सां उदित भयो नवचन्द्‌ ॥ १।। 
नाने आय्य पंचम सुमग जाकी किरण अनूप । 
खिरकी इत'उत सुखद सव धारि दयो को खूप ॥२। 
जिनकी कपा कयक्षसो दुख सुप नसजाते । 
ठेसो शम समराट ठचि कौन न हिय दषौत ॥ ३ ॥ 


११० 
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क्रोड को शयन कोऊ रूपव को नेप । 

पे टिनद सन्तान को टिक जाति सो परेम ॥ ® ॥ 
दिन्दुन चिर सन्तप्त रह पाद्‌ कए अपार । 

दुख महा सागर परं इषि रहे मञ्चधार ॥ ५॥ 

एसे अव्र पर सुघर विक्टोरिया घुमात । 

शासन पोत चलाय करि कियो जगत उद्धार ॥ & ॥ 
उनके पूत सपद व्र एडवररड गुण धाम । 

शन्त रूप आनन्द धन नीति रोति की खान ॥ ७॥ 
ठेसे पूजित वंश को अश्च धारे सपरार । 

परगट भये नररूप मे पचम जानं विराट ॥ € ॥ 

वहु कृतन्ग भारत प्रजा क्यों न करे सत्कार । 

जिनके घर आए स्वय राजा परम उदार ॥ ९ ॥ 
उनकी परिय सहधम॑णी मेरी मेर्‌ समान । 

अचख दया की श्चोतसी रानी सुख की खान ॥ १०॥ 
देखि देखि जिनकी भभा भजा सुहत आनन्द । 

फरत उह जहां तहां विनत परमानन्द ॥ ११ ॥ 
चिरंजी वे सम्राट ज्ञ रानी सहित समान । 

इनको सरणागत भयो भारत छाज जहाज ॥ १२॥ 
बहुत काठ सों राज इख देखन की चितचाह । 

आन भई पूरित प्रगट घर घर कर उखाह्‌ ॥ १३ ॥ 


हिम्दुन के वर इन्दु शुभ जाम महां सपरराट । 


जिनके चरण सरोज नित ध्यं अनित. खाट 4 ९४ ॥ 
आए भारत अवनि मेरे शरक - केश । 
उने करत की पुरि धना फहरे छख इमे ॥ १५ 


समाद्‌ शुमागेमन १११ 


शिक्षा हित हिति आपको विदित भयो संसार । 

अद्ध कोटि यद्रा दये दानी परम उदार ॥ १६॥ 

दिष्टी दिरटडराज की फिर से बनी प्रचीन । 

भद राजधानी तिमर धारे प्रभा नवीन ॥ १७ ॥ 

धन्य देज्ञ धनि धाम वह जहां परगख्यो नरनाथ । 

पंचम जाजं महा विशद जिन क्रिय देश सनाय ॥ १८ ॥ 
बन्दी दरे जेट के उने अनन्दरी आन । 

देत अक्नीसे चित्त सें चिरंजो तै सरताज ॥ १९ ॥ 


रिक्षा, जरा | 


सर्‌ छन्द | 

आजु छो चहुं दिसि भारत पे मासयो महा अनन्दा । 
सुखमय मेगल साज सैवारत नगर नारि नर दना ॥ 
भांति भाति फरहरे फरहरे रंग विरद पताके । 
रुडित ररौ करके पून की वनवारहु छतिरक़े ॥ १॥ 
भारत की प्राचीन पुरी दिद्धी जु अहै रनधानी। 

हं दरवार अपार सोदमय बरनि सक नरि बानी ॥ | 
भारतपति पांचवें जाजं को इतं अगमन सुह्ायो । 
सुनि सुनि धाइ धाह चृपगन अर.प्रना प्रम घुख पाय॥२॥ 
वृटिशराज शभरा माहि यह आज अपूरव साना । 
घर धर पुर नर नारि कहत ने ने भारत पहराजा ॥ 
चाहति चिर सां रदी चित्तसो पय्यो आजुसो सधा | 
अव्‌ सनाथ जन्यो अपने को मारत्मूमि अवाधा ॥३॥ 
अब शङ्खन्तखा सी भारत महि धिमवति दुम सोः एद । 


१ १२ सश्नाटं श्रभागपन | 
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भूखो जनि यह नेद नाथ दुष्यन्तराज सो नेदी॥ 
प्रजा सतन के सुख दुख देखत चित दे उनो पुकारा । 
सुमति मनाव हमहु रावरौ सुखमु नयजप्र कारा ॥ ४.॥ 


रिनीं । 

गामो गाओ मिलि जा सषे शभ गाना! 
भारत प भारतरान उञि पष्ाना 1 रेक 
जे जे जगदीश्वर सक देवर सिराज! । 
नै मै यहं भारतराज जामे महराजा ॥ 
जे जे अगरेजी राज काज सुखदा ३ । 
नेमे मेरी भारत वष्ुन्धरः माइ) 
लाट कृटक्टर शप रूप जगज्राना | 
गाओ गाओ पिलि आजु सवे शुमगाना ॥ भारत० 
भे सदा सनातन भारत धम्मं सुह 
जे सदा सचाईं सने सुमति समदाई३ ॥ 
जे जे कृतज्ञता रानक्ति उत्साहा | 
जे ज सुरान जै राजनीति निह ॥ 
(~ ष 
जं भजादहितेषी हाकिम हुङय दिधाना | 
गाओ गाओ पिलि अष्यु सते शुभगाना॥ भारत०।॥ २॥ 
मेरे महराज पियन दै परप उदारा | 
भरे महराजधिराज सदो सुविचार ॥ 

करपाल ये श्रील सनेहं प्र॑वारे | 
मेरेये ददद नेम ठेममय प्यारे | 
गम्भीर धीर शुन करगरेह विद्वान । 


त % 


% 


१५ 


भ्र)टणुभागमन | ११३ 


` ^+ ^-^ [श ॥ न [श + + 


गामो गाभो पिरि आजु शुम माना मारद०।३॥ 


इन के सुराञ्य कवं रि अस्तन ही 

इन के सुराज्य कछ रेल तार सुख सोह ॥ 

र्न के राज्य नहिं निवहे स्वल सततं ! 

नहिं द्रेरमी आष म जग पप्र | 

वे रोफटोक मजहवी नेम सव शना | 

गाओ गाओभिलि आजु रै शुभगाना | भारत? ॥ ४॥ 
दिष्टी म महा प्रधान ठन्या दरबार । 

राजा रस हकमहं जुरे अपारा ॥! 

नाना उत्सव सो सजे नमर षर खोरी ¦ 

वह अमरपुर सी रानि गयी चहुं ओरी ॥ 

आये मेरे महराजधिराज सुजाना । 

गायो गायो पिरि आजु सवै शुम गाना ॥ भारतम ।॥५॥ 
सनि धा पताका सवे सजौ निज मेदा । 

सनि हाटवाट पर अथ खोरि ओ खहा ॥ 

सनि मंगमय घट तोरन बन्डनवारा | 

सनि शीश रोशनी करहु रेन उनियारा ॥ 

सनि मंगर वेष बजाबहू नवठ निशाना | 

गावहु मापरहु मिलि आजु सवे शुभ गानो | भारतर्म०॥ ६ 
सव मिलिन्है हरषि हरि सा आय मनाओ। 

हरि मारद सख्नाटषहिं चिरनीव बनाओ ॥ 

यह सदा दमनपे हित की रचि रदति । 

हह कृतङ्गता राजभक्ति सु चाच ॥ 


सश्राद्‌ शुमाममन | 


आओ आओ सनि साजन सुपति सुजन । 
गामो गायो भिहि जज स्तै शुभ साना ॥ भारते०॥५। 
( पं, रिवप्रपताद पाण्डेय ) 


चलो प्यारे करो स्वागत मेरे सम्राट आते द । 

यहां के रङ्‌ राजा सव वधाईं आज गाते ह ॥ 
दिषाकर अस्त होता है नक सुख राज्यम जिसके 
वही गुणवान रासेश्वर तुम पुखड़ा दिखाते दे ॥ 
नं अमरावती मी कर सके समता सु दिह्टीकी | 
जहां पर जाजं पञ्चम आ स्वयम्‌ डेरा गिरति द ॥ 
दया ओ दानमे इनके बरावर कौन है जगम । 
गरीब धरें प्र जा कटी दिली खिलाते है ॥ 
भृगं की प्ियेंका वा मुन की कौन गिनती रै। 
पवन पावक जंखधि परषत इन्दं जव सर भकाते ह ॥ 
जहाज ओं तार रें कल्की जब घुधनेक आती है । 
तो कहता हं तरिधाता दह नयी दुनिया बनाते ह ॥ 

इन्दं तुम धम॑का जौतार जानो अपने मन वच से| 
इक वाघ षकरी को' सदा पानी पिते है ॥ 

नहीं इनकी पशसा कोड्‌ कर सक्ता है भूतल मे ॥ 
जहां परतिमा नदीं जाती दहं अघ्रुमव दिखाते ह । 


( वात्र ब्रजनन्द्न सहाय ) 


सथराट्‌ , शुभागमन । ११५ 


` पञ्चमजाज राज राजेशवर, मेरे परम रियर । 

अखे ूजेण्डरा महारानी कै, तैनन के पिय तारे \| 

सहित श्रौ मती मेरी प्यारी, परिजन साज संदारे। 

बडे थागदै,मोपघरनजो करि, कृषा आजु षष धारे ॥ 
तुम दो दुखेम परम पाहुने, हम द परम भिखारी । 

तुमरे स्व्रागत योग भोगे, क्या हम इर वयारी ॥ 

इन दुखियन अखियन के आंघ्ुन हुपसे पत्र पारो । 
अति अयोग, पै भक्ति पूत हिय, आप्नन परं वारो ॥ 
आवह नाथ साथ पिय परिनन, यटि पे अय विराजो । 
एक पेम उपार ग्रहण करि, हम पे नाय निवाजो ॥ 

५ श्रीकवि ” हाथ जोर हम व्रिनती, कथ नाय इक षी) 
खचि निज ओर हमे न षिसारहु, जानि दोन निन नेदी ॥ 

( पण्डित विजयानन्द त्रिपाठी ) 


अभ्युदय प्रयागः | 


प्रजा का उस्साह॥ 
मङ्गल्कामना । 


श्रीमारत सम्राट्‌ के स्वागत हित समाग । 

भयो प्राप्र भारत परे प्रगटप्ति निज अदरुराग ५ 

श्रीनारायण तुव कृषा हपरे पंचप जान । 

दीषीयु गहि सनस जग रै कर शुम काज + 
दमोदक्‌ छन्द | 

युतं नीतिःकर निज राज्य भरो, 

गुण छोग यं महारननतु केसे \ 


११६  सम्राद्‌ शरुागपन। 
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जुरि रजसा सिर क्षत्र धरै, 

शुम साज सल महराजतु केसे ॥ 

लवखीन प्रजा हितचिन्तन्‌ भ, 

ठखि शक्र टज महरनन्रु के से । 

कह सोहन हषं निसान सदा, 

तिरि द्वार बने महराजघरुके से ॥ 

सोरठ | 

भयु ये विनय हपारि, करदं राज्य चिर कासर खं। 
भारत प्रजा खारि, ताकर छया तर इसे ॥ 


( सोहन रम्मी, डिवाई ) 





सम्राट्‌ को बधाई । 
स्वस्ति श्वसित स्वस्ति आवो मेरे सम्रार्‌ राज कैसी सुखदा ई 
यह राव प अद्र है | दीन दुखिधान्‌ दुख सशर टरगे अ, केसी 
दिन फेरि यहं भाग्य उहयाई है । बरसि वरसि शुभ शिक्षा सां 
पूर नीति, सीचिपे तिविदी रज्य बारिका सहारे ॥ धन्य 
य हस्तिनानगर तीहि धन्य धन्य, भारत प आजु तोहि घर घर 
वधाईरै। १॥ 
आनंदकौसीपा कदी ना लाति कौन्यू भांति, भारती कै लगे 
तीह थक्षि नाई है। रेष करै पव नही पार कोटि करपन म 
नारद को यति नाह कशिवि केता ह ॥ धन्य धन्य भारत कं 
वासीगण आज तुथ, तुश्दरे युय देक्ष सम्राट्‌ की भाई हे । नगर 
मगावनम गहिनप्च, गे भ, भारतम घर घर म बाजतव्रछाद 
है।॥२॥ 


सुब्राट्‌ धुभागपरन | ११७ 


१७ १८ 
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न्य घी जनी तिथि देसे महराज इते, षन्य तिपि नौनी 
घरी पूरण अवाई है । धन्य माप् जोने वषं इत अनेक पायो, 
धन्य वषं न पग पासि मुहर है ॥ पन्य धन्यवे जो अवरो 
इन आखिनसो, धन्य धन्य दरशन को आश्ाजे कगार | न्य 
धन्य धन्य काननसे सुने जे षुधा से वैन, धन्य धन्य बोर जे 
बधाई हं बधाई दहं।२॥, 

ए महाराज महारानी कै समेत जानि, राख्यो रचिः नीको 
शुभ मंडप सोहा दै । बुदित अनन्द ना उमात आजु चित्तन भे, 
केसी यह हषं पुल्वाई पलि आई है । लालसा ल्गी दही हती 
पूरण भटे दी भर्‌, ठि वहु पतन म पूरण अवा है । रसना 
यह चहं कड महिमा वखान करे, भ्रोणकं सुन तो वधाद है 
बधाई हे! 9॥ 

 नौषो नम भंड दिनेश षिधु तारागणः जो छो शरु 
भागीरथी भाुना सुहाई रै । नौ छौ सहस्रानन के सीस धरा 
धरी र, जौ छो संसार की अचर धिरताई है ॥ मरकणड्य सी 
उपरि दरान होय, राज जाके भरना पन मोद अपिक्राहई है ।जिभों 
जुगज्ञग दोनौ करौ राञ्य कटपकस, नितही वधाई है बधाई है 
धार ह ॥ ( सेठ जानक प्रसाद ) 


सम्रायको बधाई 
धनि धनि पृश्चम जाजं मप, धनि महरानी पात । 
धन्य आज शुभ हिनः घर, अजर अमर रहु तात ॥ 
धन्य छाडं हाडिठ्ज अर्‌, धन्य सेक्रेटरी स्टेट । 
धन्य प्रजा भारत अहै, भट स्रपिन्त भर॥ 


१२९८ 
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सख्राट्‌ शूभागमन्‌। 


ह क 





1! कवित्त ॥ 
धन्य धज बंवर की सवते निहारी पूव, 
स्टीमर "मदीना? चै सवारी आत रावी । 
नारी कद नरन्हि को चलो बेगि देखे दम, 
बो नर नारीह को बेगि वेगि घावरी। 
आनि कै बिराजी तहां मेरी महारानी साथः, 
निरखी अपव छटा दंपति उत्तावरी । 
देवराज भास नाजं पञ्चम पधारे आज, 
सङ्ग महरानी मेरी आनन्द वधाचरी ॥ १॥ 

॥| दोहा ॥ 


चारि दिवस दशन दिये, फिरे भात अरु साज्ि । 
एदे दिय बम्ब नरन, रहे मदीना माक्ग | 

दोय दिसम्बरको भयो, ज्ुभागमन इह टर । 

पोच दिसम्बरको खो रहे, रातत गमन क्रिय ओर 
स्पेशल मह जरि गई, दश्च गादिनि की नोर । 
महरानी महराज सह, वैखे निज निज र 

स्टेट सेक्रटरी पास की, गादिनमें किये चेन ! 
लाड आं सव तियन सद, वैरि गये सुख ठन 


|} कषित्त | 
सीरी दे चटी दै देन स्पेशक वनी है लव, 
र जिनद धक पक धन्य यों पुकारे! 
सप्तम दिसम्बर के भात ही पथारी खूब, 
आनन्द ते दिस्टी,. देवराज यों उचार ह ¦ 


सश्रार्‌ शुथागमन | ११९ 


बदे खाट रने महाराजे ओं नवाब सेठ, 

सा हृकार ओफीसर्‌ र्रेश्चन पधारे दं । 

स्वागत भयौ है ओज धन्य महराज मेरी, 

स्र हौ जस साथ किटि को सिधारेदं॥२॥ 

)) स्वैया ॥ 
उत्सव ङीन्ह अनेक यहां अर, सेह देखि छिये मन माये । 
फौज कवायद कीन्ह वहै, निरखी मिज नैनन्दिते चित चाये, 
राजन केर पिप भयो, सवत कर बात दिये हरषाये । 
ठंदन तै चलि पञ्चम जाज, जय ध्वनि साथ दिखी परह आये ॥३॥ 
उतन्निस सौ सन ग्यारह इसी, बोस दिसम्बर बारह, आयगो । 
मङ्गलवार क्रिये सव मङ्ग, नीमउ ददल को उडायगो । 
मारतभूमि निहारति राई परजा जन उत्सव सूब बधायगो । 
पंचम जनाजं दिीपति आज, भये सवर्गे आनन्द्‌ छायगो ॥ ४ ॥ 
|| कवित्त ॥ 
इन्द्रपस्थ हस्तिनापुर एसे सुनाम नाके, । 
न्य बादशाह ताहि दिष्टी करि चीन्दी हे । 

पृथ्वीराज आदि नाके हिन्द महाराज भये, 

फेसी वीर भूमि को चितारि अब छीन्ीह। 

नेक मंवी मंदी को नेक मैत्र मानि जाजे, 

पचम सम्राट्‌ देव दीट धारि दीन्द्है। 

दिद्ली को फकीरौ ज्ेग भाषी सव लोग ताकौ, 

राजघादी ठाति कै अभीर जोग कीन्दी दहै ॥ ५१ 

दि्टीपति पादह केउकभभये है यो तो,. 
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रवरी अनोगदी बात दौनस्री रितात द । 
आजर न देखी काहू बेगम षिराजी त्प, 
खासी राय गानि परजा आनन्द मनात दै । 
याही काज राजादीफौ कहे छोग साततात, 
तात साथलछये हौ हमारी महापात द 
वैदिके जुग जोरी दिष्टी राज पाय तरतः 
कन्दं दरवार देवराज यों च्खिात है ॥ ६॥ 
श्री यख उचारे बेन कैसे सुख दन भये; 

फटी पुटी फिरै मजा आनन्द मनावी दै । 
दीन्हे दै पचास राख, बिद्यादानकाज याको, 
हषं है अपार बोलि शख से जनाती है । 

ब्ग को सुधार भयौ याति सव बद्गवासी, 

कैसे ह प्रसन्न एक जिह्म का गनातीहै । 

कोड उपकार कीन्ह दिल्छी दरवार पांश 
नियौ जाज पञ्चम ये आसिष मनाती है ॥ ७॥ 
कोन ठेसो ना आन भारत की भूमिपेदै 
जाके निय भैज्ञ नाहि आनन्द उ्मह है । 
निते देखौ किं शण्ड नारी नर षाङ वच 
सवी प्रसन्न सचे बादी चित चाह दहै । 

कोडः गये वष बीति नईं नई देखी नीति, 
अव तो निहारयो हयारो नरनाह है । 

अम को सुनाट स्पीच पाटिसी दिखा 

खवर सभो कदं बाहं वाह दाह बाह है ॥ £ ॥ 


८ "पडत देवराज पंचानन श्ाक्ली ) 


सप्राट्‌ शुभागपन (4; 
टमी, गया 


मुबारकबाद, कसीदा। 
जब तरक परेम चकोरीका रहै चदापर । 
जब तलक हिन्दमे बहती ररे संगाकीधार ॥ 
जघ तरक प्रेम सहित रोहको खींच चुभ्बक । 
जर तछ्क पडती हिमाखय पै रै शीत तुषार ॥ 
जव तक हाइदजन आकसिजन पिचमिकर 
मेम संयुक्त बनाया करे शीतल जटधार्‌ ॥ 
जव तलक सगश्श्ाकेनरसे वेध्यापृत । 
जव तलक शीश पे है रोषके पृथ्वीका यार्‌ ॥ 
जव तषटक वायु बहे सुय सितारे चमक | 
जव तख रात व दिनकरा रहै दुनियां भचार ॥ 
तब तक ^ जान्‌ ' महारान व रानी “मेस “| 
राञ्य शुखमोग करे मोद सह परिवार ॥ 


चित्तम चाह प्रजा जनकौ मढादईेकी रं 
न्यायप प्रीती रहै, कायेपं व्योहार उदार ॥ 


चिन्तना चित्तम भारतकी मलाई की रै) 
¢ दीन : भारतको वारको य दिट्ी दरार ॥ 


गृह क्षमी, मरयाग 
द 
परड । 
गः रक्ताक्षे" हेत, जाहि ` पठायो `धिधिषिर्‌ च 
यहे सबुद्र - रिकेतकी, व्रिभूति हरि श्पन र 


जाके करको छह खीं भ॑जा धिषदाम्‌ः जी 
१६ 
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र हत सोह नरना, मोद मनाकत निव्यन बव 
जलनजिमि स्र सुखाड, बरसावत अपसि मन इ 
पं डित-नरपकर पा, स्येहि प्रजा पाठ्तध रा 
च तुर भूप असजानि, सुनेड प्रन प्रतिनिधि अर ज 
महादान अत्ुपानि' शिया रि द्रव्यव इ 
टर पको भ्रव प्रताप, जय जस विप्र क््रद्रभ ज 
प रकाशचत विनुताप, चहुं दिधि तनिहुकार्ज ग 
तिहूं लछोकके माहि) नहिं जनस्यो वैरी परव ठ 
ज गत जगह असनाहि, जहन छर तवनक्तप मा 
यहि कव पुर आहि, तव राज्यं आँ पह र 
मे हमानी जन्रु खाहि, नहि. अथवत रवि नितरह त 
रीति व्रपनको येह हरै सदा दुखदीन के 
मनक्स्णा को गेह, दया द्र दुखके दर ख 
ह रि निज देश्च दुरास, करि भवन्ध बहु देहिषु ख 
रा खत हि हृखास) निज अरु रथ्यतकेस दा 
नित विनत युगपानि, जोरि हरिहि कवि सीपम नि 
(८ राञ्य मटर) 





कवत्‌ 
रजे दिनेश अकाश जितेटिन जन्हु सुताजख्धार घनेरी । 
पध्यमही दिप्ैट रहै, जवर धरती करै शरिफेरी.। 
दानी दयानिधे बिनर्वो, भ! जीवर सखी वर बहुतेरी । 
सञ्जन-नायक जानं महीपति मेरी छरानि गुसाइनि मेरी ।. 


संभ्राटं शुभागेपन १२३ 
दहा 
गौरी सुत विधनन हरै, मंगखदेहिं महे । 
डगे पजन पुहुमि पे, सुद्रद करै अचछेश ॥ 
रहै प्रताप दिनेश सम, सकर युवन यहछोय ॥ 


सष सुरनर शुभ करने, तुष्हरे होहि सहाय ॥ 
८ ल्िवाधीन्‌ ब्रह्मभट्र ) 


भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका, छपरा 
सम्राटरका स्वागत 

जारज पञ्चम राज महान, विटन देके अत्र भवान | 
पतनी मेरी सहित स्वकीय, एुरष परकृत जनु कियो द्वितीय । 
आवत भारत चन्द्रं समानः. उपहत नयन सक निजमानं ¦ 
देव होत जव परम दयाल, पावत दृश्चन भरना सुर । 
गुरुजन परम तोषको पाय, देते दशन खपु हं आय । 
ठेसा शया अवसर जान, भारत भाग्य रिख कस्यान । 
धर्मे राजने स्वाचुष्ठान, साधा जहां परम मनमान । 
उसी दिष्डीके भीतर आज, रहा वधावा मङ्ग बाज । 
देश्च देशे उति स्वाधीन, जाते वहां परेम गन भीन 
प्रान्त मान्तदे सतरदार, ज्य रहे द सव तैयार । 
भारतका यह सुम सयोग, खणोक्षरमं सिखने योगं । 


[1 


सम्रार्‌ शभार्मपन 
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मयग्म्वतान््प्रयाम 


दखारदशेन 
१-नगरसे कईं मील था दूर वसा भारी दस्वारी कैम्प । 
निशे देतेथे वां चार छटा विजरीके अमणित टेम्प | 
महाराजा आंके छविवन्त रावटी, तम्ब ओर वितान । 
सजेथे थोदीथोडी दूर, धन्य वह दिष्टीका येदान 
२्-जहांथा किसी समय सुनसान, वदां है वस्ती शोभा-धाम। 
रिया जनछताथा जहां न एक वहांसे तम हय्गया तमाम ॥ 
जहांपर रहतेथे न करिसान वहं ह भपेंके रनवास । 
गिहंगमबोटे जहां इशब्, रसायन गायन हे सुखरास ॥ 
३-गवरनर्‌ जनरल आदिक उच कमचारी कमाण्डर्‌ चीफ । 
वड आद्रे र्ग चीफ महाराजा, नौबाव, शरीफ ॥ 
धनी दिदुस्तानी अंगरेन, विद्चिस्तानी, वमींरोग । 
सक्िप भूरान-चीन-जपान-निषासी-गण कथा संयोग।॥ 
४-वश्ठरी को बसतीपे भूप जाजं पञ्चमका था सुखवास । 
सहित श्री मेरी हदय उदार राज-रानी श्री-सीट-निबास ॥ 
नहोगी इमी अनुचित उक्तिकटटंनोभे करके क्क म्व । 
जगतके धन-बर-यश-सौदैय्यं पपार हए व्ये स्व ॥ 
प्-प्रातसे अधेरात पय्ये्त छगा रटताथा ताता तोर । 
िटन,रगे अर मोटरकार-“टनन्‌ ” "वें" 'चलोबचो'काो२॥ 
तीर्थम पव्॑तमय जन-न्दं यथा जुडते ई संख्यातीत ! 
हु इ स्यां भारत-परजा-पनेन्द्र-सन्धि-संक्रानित अनूप तीत ॥ 
द-ढाकृषर, रेः तार, नलनीर, सथीकाः या पूरा आराम । 
सक दिम घूम घामकर रोग रातको जातेथे निन धाम ॥; 
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सभी भूरेथे सारं काज यही कहतेये “ भा९! आन | 

गयेथक करते करते सैर पुनः अर देसे कर सान ॥ 

७-भूप-एडवड-पिपोरियल-्ृत्य,खेल पोर, हाक, 'फुरवाल । 

^“ फाजको रंगोका उपहर, ” चचमं ““ सर्विस" आरि विशाल ॥ 

हुए जो अवसर उने भूप हमारे आये गये स हर्ष । 

पभरजाने पाये वार अनेक राज दम्पति-दरीन-उत्कषं ॥ 

<-“ वादशाही ” मेटेका रय परजा-दल-रञ्जन या भरपूर । 

सभीने देखे होकर पास राज दभ्पति-हूजुर पुरनूर ॥ 

सातसेटे सोरह-पय्यन्त रहे दिरछीमे भारत-भूष । 

जयन्ती रही महा-घद-पात्र यथा अवसर नवरात्र अनूप ॥ 
(राय देर्वापरसाद, पूर्ण ) 


॥ > गय 


श्री भारतेश्वराष्टकम्‌ 
[ स्फुट पद्य ] 

श्री मदृकृपार मणिमोक्तिक कण्माछ | 
हे सबे-भौम तरप भारतवरष-पा ॥ 
नीतिन्न सवं गुणयुक्त ° सुधमं › पीर । 
श्री जाज पंचम महाशय दोन वीर ।॥ १॥ 
पु वर तव कीर्तिः मे कहां टं बखान्‌ | 
परम सखद राज्यं प्यके हषं मान ॥ 
सप दहु भये दै भृमिं तेन धारी । 
नहि सब तिप शान्ति थी पनाम सुखारी ॥ २॥ 
था राज्य कार, मुगखान, महादुखारी । 
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देते अनेक विध क, सदा अपारी ॥ 

तीतिङ्ग विभ-निज नेम, जिनं न भाते। 

कते उपद्रव षरिरोष दिये सहते ॥ ३॥ 

कन्दी अनेक थले प्रथु ! सूतिं भग । 

इस्छामि धम हित कीन्ह अनेक जग 

थी पूणे दुःख सहिता, अबा विचारी । 

चीनी न पुत्रि नयते दियर सुधारी॥ ४1 

हाहा प्रजा करत निय, सुनेनको 

दीन्हा अनेक जनने, निन प्राण खोर ॥ 

नोभी न ज्ञानि भई, भारत मो दुखारो ¦ 

ये सत्य बात हियमे, सही विचारो ॥ ५॥ 

हाहा सुनो सकल को, प्रयु आतंनाद्‌ । 

कीन्हो यथा पकरर तं गज पे प्रसाद्‌ ॥ 

वैसे भयो तव्रिरिकि रंज, सुचक्रधारी | 

आनन्द श्रानि मई रै, सव को सुखारी ॥ ६॥ 

विश्या प्रचार तव, राज्य विषे अपार । 

कीन्ही कटा जगत भे, अही प्रचार ॥ 

होक प्रवीण सवं दे, हिते अशीश्च । 

दीघौयु हेड नृप ! भारत के अधीश्च ॥७॥ 

दानी परमदयाडु 1 स्वधर्मं रागी परोपक्रारी है ॥ 

श्री चक्रवति गृपकी । आयुः कोतिं स्दा बहो जामे ॥८॥ 

विष्णु चरण अनुरागी । माव रतनावती-निवासी रै ॥ 

मदनराज श्ीमाही । हेतू सुत ने समपिपा कविता ॥ ९॥ 
९ पष़डत मदनराज रश्रामाटी रतम, ) 
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कषित धनाक्षरी 
द्वादस दिसम्बर ओनीप्तसतरुद्र सन सदन हिविरे सव 
लगन षिसारे द ॥ महाराज पचम जाजे राञ्य अभिषेक सुनि 
हिखपि आपुसमे मेमपर चारे १ ।॥ असन बसन वहुदान दै गरी- 
वनको मं¶पसाद्‌ रातरोसनी सवारे है ॥ जतै सुगजुग सुख 
दवे दोन भारतो कविता परवीन यई आसिष उचारे दै ॥ 
॥ सवया ॥ 


साज सभाज घुराज्यकरो जवलयेनममरू(न चन्द निष्ानी ॥ 
वंस तुम्हार अपार बहै यह आसतिष मग दीन वानी ॥ 
सञ्च रद न जहानि कोड भगवान क्रपाते सुनो सुखदानी ॥ 
पंचम जानं महीपति पे अतुद्ूख सदा जगदस्य भवानी ॥ 

( पं, मंगख्दीन उपाध्याय, राजापुर-बादा ) 





अशिखा । 


जग जग जीगो पञ्चम नाजं ठेक- 

महारानी नित रहो अनन्द ओर सवी युवराज । 

इस भारतके तुम रखवारे, ठम हमरी आंखनके तारं 
मेरी ओर महाराजः लुग जुग जीवो ॥ १॥ 

नित सत्रनको विजप्र करो तुम भारतको दुख दरद हरो तुम 
राखो शरणागतकी छाज; जुग जुग जीषो ॥२॥ 
रिय नगारे वजो तुमरे" सुन सुन कर इष होय सुखःर 
दिष्टी अछ शदो तवराज, जुगज्ञग जीवा ॥३ 

तमतो होगे पाण्डव प्यारे साधो किये सख तुम्दरे 
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युधिष्टिर संग यथः वृनराज जुगजुमः जीषो । ४ ॥ 

भारत बासिन की यह्‌ इच्छा इष्वर केरे आपकी रक्षा 

रहो सदा जेसे दी आजः लुगजुगं जीद ॥ २॥ 

आप वरप सद्गसोहो एसे. देवन सङ्ग पुरन्दर जेते 

इन्र प्रस्य ख्छ सुरपुर खज, जुगु जीवो ॥६॥ 

आप राम परतिनिपि स्वकूपद सद्मरानी जानकी रूप 

खवकुशच सद्र सवी यु्ररान जुगञ्ुव जीरो ॥ ७। 

रामनाथ दोक नोरी , दे हमेश्र यदविनती मोरी 

अक रहै नारन सिरतान, जुगज्ञ१ जीवो पल्वप्‌ जार्ज ॥५॥ 
( रामनाथ लश्कर, भ्वाछ्यर ्टेट ) 
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बुद्धीप्रकाग अमदाबाद 


जभिषकाएटक, 


| गुजराती पय | 
हरिगीत, 


दरवार दिद्ीमां हषो, द्वादशी अकाश अकनी, 

अगीभआर ओगणी अडसरी, द्रय सार अ अमिषेकनी; 
महाराणी मेरीने मणो, हमे दिन छख मोजनो, 

आ जग विषे वठी जुग जुगे, जय थजो पंचम ज्यो्ने, १ 
जेहना परोढ प्रतापथी, खख शाति स्थिरता पामिया, 

जेहना निर्भर न्यायथी, अन्याय विग्रह वामियाः 

ते देशना महाराजनो, जयकार उचरो तो जनो, 

आ जग विषे वठी जुग जुगे, नय थजो पंचम ज्यो्भनो. २ 
५८ रयत सुखे सुखीयां अमे, ” शुभ सुत्र जे बडियार, 
पाच्यं पिताए प्रेमथी, ते समजीने सुखदाय 

ते पारवानो धम पोते, मानता बह बोजनो 

आं जग विषे बनी जुग जुगे, जय थजो पचम ज्योजनो, 
सुख आपुः दुःख कापवु, वृढी पाणु पण आपणः 

छे क्षा्रतानी पात्रता, छुपाजने सष्ठ घणं 

ते काज सधं काज करवा,राच .निथपज रोजनो 

आ जगं विषे वगी जुग जुगे, जय थजो पंचम. स्योज्ञनो, ४ 
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विश्रा विषे व्यास्तग राखी, राज रीति नीतिने 
परीति थकी जे पापया, समजी सकज कठ स्थितिने; 
अभ्यास कीघो क्रयी, नाविक नोका फोजनो 
आ जग विषे वटी जग जगे, जय थनो पंचम ज्योजनो, ५ 
परियटन पृथ्वी पर कु, वटी अटन दिंदुस्तान 
महाराज राणा राजवीनी; भेट ए कृत्य माननु; 
खरी रीति भाति नाणवाने, छाम रीधो खोजनो, 
आ जग विवे वरी जुग जगे, जय थो पंचम जौजेनो ६ 
कीधा सुधारा ने वधाय लोकना इक राजपां, 
नीति नियमो न्याय नियमितपण, सघा काजपां; 
अगरजनी ए खुषीए, परसय प्रतापन रजनो 
आ जग विषे बी जग जुभे, जय थजो पचम ज्योननो. ७ 
जड जल्प ने अन्गान केरी, काटी स्ञाडीज्ञादीने, 
विज्ञान कृरी सो जातने, बहु भात शाग कादीने, 
शु बखत विया दिनो आ, जनक विक्रम भोजनो ! 
आ जग विषे बरी जुग जुगे, जय थो पंचम ज्योभनो, 
दोहर 
महाराजा महाराणीने, देजे सुख जगदिश्ष, 


मरी मंडी दरषारमां, आपि छ आश्ीस, 
( प्र. 7. 1९.) 


+ = न स म ५०१७१८०१. 


महीकाठ रवाकाठा शजेट, अदाद, 
गन. 
बादशाह द्द ब्ीदीश राज्यनी, रसिक हिन्द अदर रहेजो-2 ० 
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शहेनशाह पंचमा ज्योनने, दीर्ध आयु इर देनो. - 
जेना अमलनी थतां जमोवट, भागी जोर जर्मनी भीति 

प्रचरित थई छे पुण्य भरभवि, निम सहस्थनपां नीति 

विश्वपही वणा रही छे, राजशीय जेनी रीति. बादशदी, 
तेज भये भयु ताज हिन्दनो, एने शिर अविच गखो; 
भारतनां सतान मछां फ, एना अमर तटे चासो; 

उत्रति थाजो केशव एनी, अबनीमां आ भव आखो, षार. 


( वोट केशवस स्यामओी, ) 


धन्वतरी, विसनगर्‌ 
८६ # ५ $ \) € [9९ क) (^ 
विर्व पचम अवरज सूपात्‌ तणा बद्‌ 
रहो शाश्वती. * 
( शादृटविक्रौडित दत्त. ) 
आनंदा प्रनातणांह्धय ॐ, शु हृष्टि आनंदनी ! 
खातिविंदुषुधाथी चातकरतणी संपूण इच्छा बनी; 
शाति सांथ महोर्सवे वसुमती हषस्वरे गानती; 
विवे पंचम ज्योजं भूपति तणी गादी रहो श्ञोश्वती, १ 
परियाषृदधि खिली खी मूमिपरे, शु पू्िमांचद्किा ! 
वि्याद्रार ग्रही सुधारस सुखी भासे भटी भूमिका 
मुं जेम सरोज तेम सहुनी सद्बुदि वरिकासती 
पिश्वेः पंचम ज्युजे मपि त्री गादी रह ज्ञाती, २ 
स्पशौ वासित दक्ष बायुखहरी दिक्षा दशे व्याप्ती 
ठामे गम तमाम सेम जगमां ख्रति सदा जामती 
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शाति क्रीत राज्यछायनी नीचे आयथ्रना पामती, 

विशवे पंचम ज्यौज भूपति तणी गादी रहो शावती. ३ 

पाठे स प्रजा धरी हदयमां दिरेफपद्य भीति, 

जम्ते काका समान सकठे उ न्याय नीति रीति; 

पामे हन्न हद्धि नेप वरतति फटे षसंते अति, 

विशवे पंचम ज्यो मपति तणी गादी रते जाश्वती, 9 

पर्षामां सरति ससि सश्खो आस्मि दयाम वशो, 

न्याये घातक चोर जेम गगने निस्तेन सूय शशी 

पचे कृष्ण शश्ीक्ाक्षय समी शप दवा दीप्ती 

विशवे पंचम अ्योजं भूपति तणी गरी रहो ज्ञाती. ५ 

रिद्धि सिदि महान शक्ति जगमा सर्वोपरी पापजो, 

दओ शिर नापी पाय एडता सामास आवनो; 

सड खड अखंड राञ्यनीं धजा जग्ते रहो उइती, 

विश्वे पंचम ज्योज भ्रपति तणी गादी रो शाश्वती. ६ 

जेवा शांति सुखे सहु उनवीए राञ्यामिेकोत्सवो; 

तेवा श्वेत अने सुबणेज हनो वतामणी उत्मो 

दीषौयषी रहो महा सुखमश्षं देवांस पृथ्वीपति, 

विश्वै पंचम व्याज मृपति तणी गादी रशे ्ाश्वती. ७ 
( मदासुखमाई चुनीटाट) विसनगर्‌ 





कड्वािजय, विरमगाम 
दील्टी दखार प्रसंग तथा प्रभू प्रथन. 
दोहरा, 
वदी आ अवसरं परिभू; च्रं धरी उत्साहः 
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` राञ्याख्पदे थया, भारत शाहनशाह, 
सन ओगणिअगिञर शुभ महिनो तारिखि बार; 
वी शुम संगण्वार दिन, दी्छीनो दरार, 

( संवैया-एकत्रीसा, ) 
दीष्टी आ अवसर अख्बेी, इद्रएुरीसम वनी अनूप, 
ताज धरी शिर आन विराज्या, जोजं पांचमा श्र स्वरूप 
भरी श्ाहनश्चा ' बातुमेरी , संगे इद्राणी असार, 
उचरे आर्यं प्रजा उछ रगे, नोनं पांचमानो जनयकार, 
भारतना सहु भूष पधाया, युरोपना आग्या उमराव, 
अरनदारो सरदार आन्या, दीप्यो देवंशो दरार. 
उचरे आयं प्रना उछरंगे, जोजं पचमानो जयकार. 
नाथ निरंजन भवभयभंजन, करी मन रंजन पूया कोड, 
आप क्रपाथी आंहि पधारी शाहनक्नाह तणी शुभ जोड; 
क्रिया ताज पोषीनी कीषी, शुभ रीते पाभ्यो सत्कार, 
उचरे आर्यं प्रजा उषछठरंभे, जोज पांचमानो जयकार, 
भाग्यवंत भारतने मखीञ, स्वामी परमेन्वरना अश 
शाणी म्हाराणी जोणीती, विक्टोरिया माताना वच्च 
मुत सामा एडवहना, हाट थयाछेते इकार 
उचरे आयं प्रजा उछरंगे, नोनं पांचमानो जकार 
आखो दद बन्यो आनंदित, सवे स्थने दीरे सुखकद, 
भाषे सघनं शहर शुषोभित, म॑गन्गान्‌ क} जन वृद 
विजय वावटा चोदिश चमङे, विटिश रज्यनी ॐ बटिक्रः, 
उचरं ओय ^प्रन। उछरगे, जोन पांच गनो जयक।र्‌ 
जखमी कंक पथमना राना, देता सेयतने वहु दुःख; 
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राम राञ्य सम आज राल्यमां, सवं परजा पामे ॐ सख 
धर्मं कर्म घन चिषे स्वतंतर, रहे निरंतर नरमे नार, 
उचरे आर्यं भजा उछरंगे; जो पांचमानो जयकार. 
इग्डिशच राञ्य थवाथी अहिं, भजा केठ्वणी पामी बे, 
परिया हन्र वध्यां विरोषे, वनी उन्नती थाय विहेषः 
सर कोप संपीने चरे, अद न्याय आपे सरकार, 
उचरे आय प्रजा उछरंगे, जोज पांचमानो जयकारं 
न्यायी आ नरवरं निज्नदिन, रक्षण करनो हे जगराय. 
मित्र पत्र परिवार सहोदर, सुख शांतिथौ रहे सदाय 
दिघौयुस्य दश्दुख हरजो, वंश तणो करजो विस्तार. 
उचरे आये भरना उछरगे, जोम पांचमानो जयकार. 
दुर्मन दीनता दाद्िता उरः रोग दोष सहं करजो दूर, 
करा कुशलता कीतिं कात्ति, भाव धरी करजो भरपूर; 
राजता सुखसान धारी, भरनो ठक्ष्मीथी भंडार 
उचरे आयं पना उछरगे, जाज पांचमानो जयकार. 
बुद्धिवंत बच्वंत वनावो, फ़रं सदा हितकारी काम, 
शुणियर कविवरो गुण गाई, देश्च वघ दीपावो नापः 
परजा पूत्रसम गणीने पाठे, हक रछायक आपे तिरधार, 
उचरे आयं भजा उछरगे, जोम पांचमानो जयकार. 
गुन बांच्छीत सदोटछव इर, पूरण फीधो सडीपेर, 
दान मान सन्मानो दीघां म्माराजाए आणी म्हेर; 
निविध्ने निज्‌ देश्च सिधावे, करणा ए करजो किरार, 
उचरे आयं भना उछर्मे, जोजं पांचमानो जयकार्‌. 


^ 
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राञ्य अविच अमपर राखी सकट मनोरथ करजो सिद, 
प्रनापाठ भूपा अमारा, पूरण रीते थाय प्रसिद्ध; 

^^ छगन ? वृचन श्रवणे पथु परनो, एन अपा छे उदगार, 
उचरे आयं प्रना उषरगे,जोजं पचमानो जयकार, 





मुम्बई समाचार, संवर 
# {५ 
भुजमा । 
अंहो देवना देव आनंद दता, अपारा खरा आप छो मात्र जता; 


अपारी सदी याचना आ स्वीकारो, भहा स्योंजनी कीर्ती पिरे वधारो 


अभारी अने एमनी भावनाओं! तमारी कृपाथी सदा एुणे थाभो; 
अपारा मला भावमां आप व्यापोऽमला ज्यौनने कीर्त। आयुष्य आपा 


महाराणी मेरी वगी साथ आनयां प्रनाए पुरा परेम रुष्पे वधाग्या; 
५. #. [#५ 
तमे हस्त षने शरे नाथ स्थापो, भला अये(जने कीतीं आयुष्य आपो, 


पसंत पीरका छद. 
दद्रासने अवनीमां नीज पाद्‌ धारी 
थुपद्र जाजं जगनो छट नीन स्वार; 
हेये धरी हरषने धैदमां पधारे, 
पुष्पो छ भीयवदी जन सी बधावे, 
पुजे परजा नरपती अती नेह आणी, 
साथे मां सती सुमा एणी मेरी रणी; 
रोभी रहे सुरपती सुर मध्य जेम, 
नीखा तमे वपमणी जन्‌ म्म तेमः 
कुन्ता मार सम ठे बर्हमां बदीषट 


१३६ भ्राट्‌ शुभागमन | 


0 > ^ ~~~ ^^ ~~~ थि 


इच्छे सदा रेयतघ्ं नीषदीन इष. 

सस्ये वीजो शीवीसमो करनोज सेधा, 
राजेद्र जाने दीसता जगनाज देवा, 
आजे जुवो अर्च खडा सुप भोज अव्या 
पती बीजी वीषे धरीनेन छाभ्या; 
आदीस्य ई्छंडतणो चन्की रदो के, 
स्पध करी पथवीमां स्थीर ते थयो छे. 
जेवा सड रघरुपती रथमां बीराजे, 
युपेदरने मीरखवा जन सवं गाजे; 
नेगोतणी- नीमीपने यम चुकी जातां; 
तछक ते अती बनी युथमां भराता. 
आमार्य उत्तम सहु नीज पास उभा, 
वीवेकने बीनयथी चनी शेर बा; 
वातु करे बीगतथी खड्‌ तार तत्रो, 
पनी फरे यसको उुकीनेन मंत्रो, 
दीन्दी भरना हरषथीं अ सौ उभी छ, 
भकतीतणा भुवनमा नीरखी रदी क; 
वीश्वांस ने वच्तनथी धरी पुण प्यार, 
द्री दयातणी करो कहु है तपाल. 

हे युप जज, जगमा यश्नेज ठेजो, 
कीटो रुडो दीरतीनो नकी बाँधी देभो; 
ख्याती रहे खख्कुमां, नदी जाय नाम, 
आद्चीष अतर की दुरगाज राम, 


९ ८ ९ 
€ दुगांकर हरिशे कर भ्यास~हवा ) 
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युर समाचार, मुंबई | 

परद्य | 
आ ¦ दीव्य गान साथे बहु कयम पूष्पद््ी थाय ! 
भारत षषे आनंदमां जन वहु कयम देखाय छे ए 
रीद्‌ हषं वहु उमरायओआ ? रसरंग आज्ञा कारणे! 
रे ! आज भारतनो पनोतो प्रीय आते बारणे. 
सौ भारत नीवासी स्नेह थाषी पुन कंक मरी खवजो, 
महा अमर कत्त श्रीफल साये सोती बहु जमव्रजो 
रे ! धन्य भारत मात आजे जाय प्रीय वधाववा, 
ते साथ चाछो सवे आपण राज्यभक्ती भताववा, 
अगरृत पदं तम पुजवाने कथं नथी कंदृए अमे, 
तदधी मानो मेप प्रजान दीव्य अतरथी तमे 
दातार पीता छो अमारा एम नाणी उर एुरीये 
व्हा ! पधारो बारणे तम दने दुःख युरीये 
तम राञ्य अपमपर तपो नीशषदीन दीव्य आ प्रकाशां 
तम आस हत आहाष्टादथी रथो अमारा चासा; 
हे ! पीता माता ! आस्मनां अम नमन आ स्वीकारनो, 
तम भावरणे शुच श्रीरपर हमारा धारनो; 
दीनरात कंचन भरना साथ वीनती करेेदे प्रयु! 
जुग जुग जीवाडो अ्योजने करव अम अगपर्‌ वी, 
(८ कचनठाठ छगनदाक वक्षी-नां प्रद ) 


१३८ स्राट्‌ शुभागमनः। 


(न न~ ~~~ ~^ ^ ~~~ ^~ ~^ ~ ~~~" ^~ मी 


राग प्रमति. 
आज धंबडनां, भाग्य उद्रय थया, भागीने मुपती उयोज राजा, 
ताप बीवीधीना, सवं आजे ठन्यां, सांभठी ज्यो्नां गीत वाजां, 
लोक टोके मन्यै, जाय ऊ देने, दीदना स्वामी श्री स्योजे केरा, 
सवं उटताहमां प्रेष प्रें वन्यां, दशने हषं पामी घणेरा. १ 
दोहरा ( साखी. ) 
ग्रह गण ज्ञोमे भान्ुथी, नीशा शक्ती सुखदा; 
शोभे राजा-ज्योजेथी, मनहर आ सुंबाई, 
मनहर्‌ छद्‌ 
देवराज द्र जेम, सुरनी समान मध्य; 
ताज तणा तेजी समाजे शोभावतो 
राज तणा राज, महाराज ञ्योजं राज तणो, 
ताज आज युंबईना, साजने दीपावतो, 
शटी कामकाज महाराज तणा “श्लाङ्घ'” मध्य, 
परजा चगं प्रेम थकी, द्रगने दोडावतो, 
सुरनी समेत आसमानमां अद्रष्य रदी, 
शद्रराज आज अन्न पुष्प वरसावतो, 
दोहरा ( साखी, ) 
जेम पतीने पामतां, सजे-नार शणगार, 
भजा युपने भाक्ता, हैडे हषं अपार, 
अवीचनर हो अवनी परं, राञ्य, अने शुभ तान, 
जगमां ज पमी, यणु--जीवो ज्योजं महप्ाज, , 
( अवानराठ ठज्याक्कर आचार्यं पादरग-गुजरात, 





सम्राट्‌ शुभागपन १३९ 


0 नि 
मलना. 

धन्य धन्य धन्य उभयो सुरथं हेमंतनो शरो? 
रवी नीज कर हेमे आजनो श्नोमतो शरू? 
धन्य धन्यं धन्य आदे दनो नाथ प्यारे, 
अटपट षट राजा पांचमाजी पधार, १ 
धन्य धन्य धन्य धाथ हीत हेये परनानु, 
अच अपर जामो वक्यणए छे मजानं; 
अखील जम्तमां आ राननो न्याय सारो, 
सरपट श्ट राजा पांचमाजी पधारो, २ 

सवैया, 


भरतखडना युप पधारो, प्रजा तमारी करे प्रणाम, 
सुबापुतीमां भथम पधारी, थजो पनोता देच तमाम, 
प्रजाहितमां खुब खरचनो, आन आपनं तन मन धनः, 
भके पधाया सुप दीदना, उयो पंचमा ओ राजन, १ 
नीती नामं नाव बनावी, न्याय धम॑नो धरनो सद; 
द्या तणो दरवार भरीने, खुब दीपावो दीट्धीगद, 

प्रजा उपरे पीता तणा जे, धमं पाका करो मनन, 

भटे पधाया युप ई दना, स्योनं पांचमा ओ राजन, २ 
आप धीताने पीता मदहीनो, शीलो पक्डजो ओ राजन, 
पुनः बारमां हद आवता, नाप दीपावो ज राजन, 
क्री जातरा आयं इतनी, पुण्यद्‌ानमां धरजो मन, 

भरे पधासौ सुप क्षेदना, उ्योज पांचा ओ राजन, ३ 
वीश्व विभु ओः वीदव वीधाता, अम उपेर कंड्‌ करजो मेर 
आज हमारा श्रहनक्ाहना, स्कर शत्रुन करजो उर, 


१४० सम्राद्‌ शुभागमन। 
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शुम दीसे 8 राज एमटं, वधा राजमां षधो वजन, 
[न 0 $ 
भटे पधाया युप दीदना, ञ्योजे पांचमा ओ राजन. ४ 
सत्य तेजना बटे प्रकौशो, पथम पोरज्यप परगटे भाण, 
बध प्रजान पडे आक्र, माफ करो सड एवां दाण, 
च 
धर्मरायनी धना फरकनो, आ देशे परदेश गगन, 
[ प 0 कै 
भटे प्रधाय मुष हौीदनः, अयोज पांचपा ओ राजन. ५ 
( जटांशकर अव्छवेश्वुर, त्वेदी, ) 


९ ® # 


रगत इ 
स्वीकारजो भरु पाथना, करे दीद बालको आननी, 
आक्र उरमां एवो नीश्चदीन अचजता रहे ताजनी. 
महाराज ज्योजं पांचमानी आयु बहु छेवावनो, 
अम भरतवासीओ सहु परे नीय ताज तेज तपावनो. १ 
अम हदयमां आनंद बाध्यो जननो कंइ अती चणो, 
वरणाय नदी स्वश्रुखे तेद आनेदनो सागरं गणो, 
दरशन दुभ जे हतां तेह आप तो आवी मन्या, 
वधु बालको आशु वदे, जम हदय तेथी उन्नय, २ 
नीती अने भीती बतावी दीक दया बहु खावतां, 
अम बाव्कोने नीज गण्या श्री हस्तीनायुर आवता, 
घ्ना देशने गणी आपनो नेः वारको अम अपनां, 
नहा दोष जुओ अमत्तणा हे ! ज्योजे राजा पंचमा ३ 
भजा भ्रीतेथी दीन्दनी ममे प्रणमे आपने, 
बीरीज्च न्यायी राख्यमां स्वतंज पादी छष्ने. 
ईद मादी हस्त करीने- चक्रवती पद्‌ पामीयां, 


समाद्‌ शूमागमन) १४१ 
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कयौ कायं परमाथी घणां जेथी जगे न्च जामीया, ४ 
तम द्रशने अम दीलमां केर चतन तेन भगधकीयु, 
दुष्काटे दूखी देशने छख स्वप्न तो देखादीयं 

तम्र भावी सुखनी आश्र रखे देशना आ वाग्को 

शुभ कायं करवा स्हाय थाये आपने दुःख गल्को 
भरतखडनी भुमी फलद्वुप रमगीय ने रसान छे, 

सगृद्धी सहु तेमां भरेडी महै-नारा क्यांन छ ! 
कडा-कोश्चरयथी करीने युपी आ खेडावशो 

महाराज ज्योज पांचमा खो अष्टं आपको, & 
तम~परश्षसा अम यखथी वरणी न जाय हे ! राजवी ? 
देखोडीयुं तेबु वहार राखो अम परे हे ! राजवी, 
वीवेकमां कंड दोष जाणो टेश नदी दये धरो 

कहेवाईृएु बाठक तम तणां मीदी नक्षर तेथी करो, ` 
सह कटब सुखीयां थई जुग जुग जीषोने शदहेनशाहः 
तख्त साथे इश आपने अच राखे पादशाह, 
होय रीपु नाश थाये फरी नदी जन्म कदा, 

इच्छीए उरथी एष्ट तम सुखमां रहने सदा, ८ 

( खारजी केशवजी जोडवावाला;) करांची ) 





सलयविजय, अमदावाद्‌,. 
रज्याभेषेक प्रसंग यशेगान. 


सदा प ज्यो जगमांहि, दयानां बहु करो क्यो; 
भरजापर मेम राखीने, दीपावो श्रहेनश्चारीने १ 


१४२ सन्रार्‌ शभागंमपन। 


गरीबोनां हृदय र्टुलो, गरीबोनां हरो दुःखो; 
निहाडी रेक्य दृष्टिथी) दीपायो शहैनक्ादीने. २ 
करो परमायेनां कार्यो, हृहयमां साम्यने धारी; 
वधारी ष्टिम क्षान्ति, दीपाबो शहेनक्षारीने. ३ 
भामां भाग टेवाने, जीवन सघद्ध वहो निमेः; 
परजानां दुःख छेदीने, दीपावो शहेनक्षारीने. ४ 
सदा रहो राञ्यमां शान्ति, परजामांहि रदो शान्ति; 
दयाना येच वषाव, दीपयो शहेनक्षारीमे. ५ 
ग्रजाथी सोभततो राजा, उडुगणमां यथा चन्द्र; 
्रजापर रहेम राखीने, दीपायो शहेनशारीने. - 8 
सदा सदृगुणयी ज्ोभो, तमार दी दुनियां; 
पशु पंखी वचावीने, दीपात्ने सरेनश्चारीने. ७ 
सकने न्याय छे सस्खो, मर्युष्यों करो रक्षणः; 
प्रतापी पुण्यना यागे, दीपावेा शहेनश्षादीने, ८ 
सक भ्प्रततणा नेना, सफसमां साम्ने इच्छे; 
४५ बुद्धयब्ि ? धमना ङामे दीपामेा शहेनल्ादीने, ९ 
छोकामित्र, खानपुर. 
९५ 
अशस्त. 

मेप-गण-पणि-भूषा चक्वतीं त्रपा | 

अन करि परनेच ताता दीष पाट ॥ 

सकल गुण निधी हू राजमीतिज्गहोघी । 

चतुर, कुशलन्नाता, सोख्य देगा अम्दाषी ।॥ १॥ 

अदित. भरत-भर्थी जशी धन्य त्रारे । 
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तव चरण-धुटीने रादि दैन्य कोः? ॥ 
युवनिं निशि तमाचा बासजें इन्दु ना । 
निरिपति उदयाये चद्रिका केविं रादी।॥ २॥ 
तवर धव यशाचा दुदुभी घोष हषो । 

खल अरि सुदाय कंपलन्नाम देवो ॥ 
अतु बिमवभोगें पु्र-दारे-सहीत। 

सदनि तव रमेचा बास दो नितांत ।॥ ३॥ 
परिचि न कि छोपे राज्य सेसे अफाट | 
पवन, सलि, बन्द, जादे कीर्ति-मा ॥ 
तुज सम नृप कोठे नाहि सारया मित । 
प्रयु-षर बहुदेवो आयु, ठेवो धुखात ॥ ४ ॥ 

( आंकरार मटुजो्री-पाचोरा ) 
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शुजराती, पंबई 
जञ €, 
जमात. 
दोहरा अने ह,गीत १ 


अहोधाग्य ! देशना, शिरपर घरवा ताज, 
आन पधार हिन्दमा, चक्रवतिं पहासज. 
महाराज आन पधारतां आनंदं अंग यापे, 
धर धर विषे सौ दरखमां आन अहो { उभरायटे; 
१ . इस पये स्मि, ठेलकको १९० ) र, का पुरुष्कार रा, रा, 
[द = ७ 4. 4 (~ 
जहांगीरदशाह अ, ताल्यारखान वे तरफसेद्युबदमे मिटा 
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छलछकाय छे उर सर्वना-नरनारीनां हासि अति, 
आयुष्य हे ! प्रु दीथ दे, सुख दे अति ए विनति, 
हे! पयु तं आ जगत्पा, दे अधिङ्ञानन्द्‌; 
चक्रबतिं महासयजने, सदा करो सुखवन्त. 
आनन्द्‌ आपो सवने, ए पिनति हुं इश्वर करं, 
अन्तःकरणनी कागणीषी, आप आगन उचर; 
देवापि एवा देव तदमने अविच>े खख आपो, 
शान्ति विषे रदी सवदा, संकट सौनां कापरजो. 
सकट कापी सेनां, वरत्तावो जयकार, 
प्रेप-मग्र रेयत वने, शदेनश्चाह सुखकफार, 
सुखकार स्व धायने, दुःख जाय दृरे सर्वथा, 
मतिमन ए गुणवान ने, विद्रान ने, न्यायी तथाः 


नीतिवान एवा नर बनी, रेयततणी संभाक ले, 


आ गरीब. हिन्दुस्तानने, देसि करी उद्धारी खे, 
उद्धारी छे हिन्दने, पाठे पु्रनी पेर, 
महाराणी विक्टोरिया धन्य स्वर्गसुख र्हैर, 

विक्टोरिया महाराणीजीनी बुद्धि ने उदारता, 

आ विश्वमा गाजी रही, धौ अडवडनी पण सदा, 

जे उपकारो भना रेयत विवे जामी गया, 

तेथी सवाया जमा आ “जोन पर्‌ करशो मरा. 
जश पामो आ जगनमां, पामो अविचल मान, 
कीतिं अखड गजावता, शोमो देव समान. 

ए देषना जेवी भरे, शोभा सदाए अंगम, . 

करयाणनां कामो करे, हस्मत रदी उर्गम; 


१ 


९ 
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रेयततणा पालक बनी, आ खल्कमां खेटे सदा, 


इम्वर्‌ कहु दु-एट, आपी नहि खव आपदा. 
नव आपे तुं आपदा, रद्य सुखी शीरतान, 
कुटुम्ब साथे सवेदा, ए मायं महाराज, 
महाराज म्हौरी षिनति आ उरमां तमे होसे धरो, 
ए ताजना उञ्ञ्वे प्रतापे तेन अधि वापरो 
सोषंड,ट्गने फिञो नाम घ्ुणी नाकौ जजो 
सवत्र श्षानि-शान्तिमां आ दिविस सः वत्या जनो. 
आ श्ञान्तिना दिवसो, सदा बनो सुखकर, 
हाराजाना नामना, था सदा जयकार, 
जयकार थाम जगतमां पहाराजना आ ताजनो, 
उपकार तो भूखाय नहि, किचित्‌ फटा आ राञ्यनो; 
सुखनां बधां साधन द, आ हिन्दने उद्धाखा, 
कृरश्चो मति श्वर स्ट्मे, आ समयक्ते सुख पामवा 
सुख पामे सवेदा, हिन्द गरीवनवाज, 
तोरा मध्ये चन्द्रमा, त्यम शोभो आ राज. 
आ राज्य शोभे मंड>े आक्षाशपां ञ्यम चन्द्रमा, 
ने अमङ अवो सजड शोभे, भूयनी जवी प्रभा 
सवितातणां क्गिरणो सदा फेटाय ऊ दिगन्तं, 
तेवी रहै शिति सदा, आ राञ्यमी शुम शानितिमां 
वधां राज्यमां अमन, प्रे गणाये राज, 
धि यश्च, घन, श्रीपति, करलो अवा काज, 
करशो समे -पयुनी सदा, आ देशप सारं थवा, 
अनुङ्कढ आवा समयमां के राम मांडया परपमवाः; 
राञ्यामिषेके आपणो, आनन्द ममां मायना, 
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सौ हर्षयी जयकार बोो, देवगण यश गाय्‌ हा, 
जश गाये से देवता, वतीति धुम दृष्ट, 
नोजं-मेरीसह पाचन, सदा हरो सौकष्ट, 

धी “परी अभा राज्यात, धी “ज्योम्‌" छे पितासमा, 

रेत बौ आ पुत्रम, संपे रहो ए सर्वदा; 

मातापितानो प्रेष हस्मेश्चा रहो रेयत परे, 

स्यत कदि पण अंतरेथी, गुण नहि शले अरे ! 
राज्यभक्तितु सूच छे, मेमभक्ति भरपएर, 
एक बीजानी सददर्मा, मेष मर्युष्छे उर्‌. 

गत समय से युावजो, गादौपति धातं नवाः 

सारा सयमना दाय वापु, आप्री जाजो कषा; 

सा नव-नवीने, भातमाति, उत्सवे दिवसो नवा, 

आ विनति म्हारी सभी स्यो उरविषे हे ! इरा. 
हे ! इ्वर आ साभिरी, छाग्य दया दि पय, 
गादीपति खीया यवा, अमी इष्टि वरसाव्य 

अमी इृष्टिथी प्रथ पोषजे, रेयत अने राजा तणा, ` 

सनां इवो सुखम संतोषमां पण ना सभा; 
आनन्दथौ दिवसो युजा, म्रेममन वनी बनी, 

इ्वर सदा आबाद यखे,सवेने ए श्रीपति, 

रिखसिणि. 

महाराजा वरं अविचढ तप्रो राज्य जगमा, 

सदा आनन्दोना हिवस्त सरना जाय सुखमा 

त्मारी पसे हं करगरि कहं हे ! जगपति, 

वृधारो कीर्तने, जुगजुम जीके ए नरपति, 

( मढडाकर-नागर, भावनगर, } 
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[ मराल प । 
श्रीमान्‌ राजाधिराज प्रचुर विजयी भूपते भाग्यक्नाखो | 
होसी सत्तापिकारी, सकट जनमन रङनी तुष्ट शरटी।। 
रोमे सिहासनी वा, सुरचिर तत्र ही, पांचवे जाने नाम । 
द्व दी्ीघ देषं विपुर वल्य! पण होवोत काम ॥ 


पद्य 
विजय असो भूषाछा ! असरड चख दे रश लाला ॥ विजय 
अपो ॥ धृ० ॥ ज्नुषयक्रप विया जावो | को्षितयाची निजी 


होवो । अभिष्ट स्यच सिद्धी पाग । दीच विनती तवपदकमडा 
॥ विनय असो १॥ 


भजक 


पद ( मांड-दादश. ) 
स्वस्ि असो संतत तज जेजन्रपमणी | 
न्यायनीति निषएुण पूणं रण सहुमी ॥ धू° ॥ 
हिदषासि खक तुशा या पजागणी । 
मेम-लक्ष ठेउनि द्या सखद्ुसे गेणी ॥ 
जनक जसा पुत्राची परदि मोगणी | 
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तृहि तसा होई अद्या दीच विनवणो ॥ १॥ 
सर चतुर बहु उदार तू खटक्षणी । 
तव मति नित दक्ष असो न्यायरक्षणी । 
सदश्च तव गाउं आद्यं दं क्षणोक्षणी । 
सर्वेश्वरं अवन करो तुज वरपाग्रणी ॥ २ ॥ 
(द, वि, नकर, ) 


भूपा पांचवे नाने वेसखे तक्ती 1 
त्यां सुख होवो दही विबुधननाची उक्ती ॥ ध० ॥ 
या हिदप्रजेचे भाग्य काय वणाव । 
मधु गीत व्रपाच यानि मुखान गावें ॥ 
ज पुष्प उपवन मुग्ध असे दिनि काही ॥ 
तं परपु श्रां गन्ध व्िखरितं पादह ॥ 
चार ॥ हा ुवास गणकीताचा । संचरे । 
ह द्विरेफ गाती सारे । मुदभरं । 
हा पवन गन्ध संचारी । बनि वनीं ॥ 
की बाल-रवीचा भका देर तृप्त । 
हे भारतवासी माट होउनी गाती ॥ भूपाल० ॥ १ ॥ 


पद्‌ ( चाट-कषवणे तुज० ) 
पंचम रेप जोजे ! जनां रवि गुणव 
करि गंधित सकट दिका कीर्ति-परिमूं ! ध्र 
चटतां विधु इद्याचि 
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हास्य करी कुयुदाषलि 

वाररवीं येतां षरि 

गाय पिहगङ्कछ अंबरं 

अभ्युदयं तव बुधजन तेषं तोषे १ 
अवनतिपकंति घडे 
दीन भरतभूषि रडे 
उद्धरणक्षम दुसरा 
न दिसे तुजषिण दरषरा ! 
तव सुयशोपधघुपान चित्त खोभले ॥ २॥ 

नम्रहत्ति, पिभवर अचल 

घुधसस्तुत कीतिं विमल 

प्रजामरेम, नय परता 

न्पति शुभरण निरता 
अवरोङ्कनी मोहित सन बहुत जाहटं ३ 

विध्ामृत दान कसी 

दीनव्यसनांसि हरी 

सुखशांती भारं युदनीं 

वितां मोद अखिर जनी 

कविगण शिरिं यदित धरि चरित तब भटे ॥४॥ 

( ए, पा, कुकर्णीं रेदाव्कर ) 


 क्यमनतावदमद- णय 0 


चार-मरतिमंत मीत्ति उभी 


सावेभोम सकट. मान्य, असति जाज यूपदि ।। धर° ॥ 
छात सुषिर भाग्यवान, कृपावति ती । 
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चतुर बहुत कायदक्ष, वीर रर गजेती! 
¢ 
विविध कटा न्यायनीति) शांति कीति गाजती ॥ सावभौम०॥ १ 


[भी 


राग भूष, तार-धुमाटी. 

भो परमेश्वर, करुणासागर, जगदीशा । सकर शुभाकर देवा ॥ 
श्रीपञजोजे बराधिपरीर | भवपथ सुखमय | 
कर, दे अक्षय । आयुषेखनय | 

भो परमेश्वर, करुणासागर, जगदीशा । सकल शुभाकर देव॑ ! | १॥ 
सदया, अघुच्या वादशहांचे । अरि निदौद्धन | 
केर संरक्षण | त्‌ रातरंदिन। 

भो परमेश्वर, फरणासागर, जगदीशा | सकल शुभाकर देषा ! ॥२॥ 
अगछभूमिच हिद भूमिच नाते परेम । 
मधुतर निमे । करं दृ वहुबर । 

मो परमेश्वर, करुणासागर, जगदीशा । सङलयुभाकर देषा !॥ २॥ 
राज्य नभत्संग्रहकारी ह । अनुपम सुखकर । 
परिवधित कर । ह्या अवनीवर | 

भो परमेश्वर करुणासागर, जगदीशा । सकट शुभाकर देवा ! | ४॥ 





रग माड ( मित्र), तारका 
परमासन्‌ { परमवरद । रक्षरक्ष परमवेय, सावभोपर नथा 
, सदैवदे नया! 
सतेत तुद्वी वित्त -जसो ईषरा ! दया, 
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तवे द्या अपार, शुद्ध, परपशरुमयया ! ॥ प° ॥ 
तदधिृती । श्रुमदं अती । कर प्रहाश्नया ! 
सदेव दे जया ! 
सतत तुद्ची पिनत असो श्वरा ! दया, १ 
आयुवंर्धनसुखास 
सन्तत दे भूवरास; 
धन्य धन्य ही जगती । वरुन पती | हा अपो सती ! 
पूण फवती ! 
सदैव दे जया ! 
सतत तुङ्गी पितत असो इश्वर ! दया. २ 
निहत करी । सक अरी । गिरिङ्हिरी । खल दडोत कीं ! 
सदा खल दंडोत की ! 
वहुबदान्य । चप अनन्य । अग्रगण्य ! छोकनोयक्री, 
असो भूपनायकौ ! 
सदेव दे नया ! 
सतत तुञ्जी पितत असो शरा दया, ३ 
प्रीति नीति लान्ति दानि कान्तिमंडिता, 
कीति. वसो स्फुरतिंपद्‌ जिं अखंडिता ! 
सं धरा एक पदीं कर्‌ विभो ! युता ! 
पुरथास्पमन्‌ | परमवरदं ! रक्ष रक्च परमत्र, सावेभोप रामय 
सैव. दे नया ! ध 
(ना, घा टिककर. ) 


न्त 
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$ ५) € ® $ 
पचप्रजाजायनदन. 
९, येई पंचप जामी ! सा्मोम भूपाला ! 
उत्पुक आद्यी आदं खखया ! स्वागत च करण्यार, 
प्रेमल, सालिक, नयनमोनहर, उदाच्त तव वदरनदु 
पाहुनि, सगि; उर्चेल न कोणाचा हत्तिधू 
वघुनी ततं सर अषवे हदयक्घुद्‌ उलतील, 
फुःतिल पाने परीतिस वेगै, हषमणी ्ररतीर. 
उरहासाच, भक्तिरसाचा कडेलोट होईल, 
थ तेथं जनता सारी वेडादुनि नाई. 
कषिरा्यास्या दिव्य कसना-छ्हस्ति येदछ भरती 
करिति नेया हृषन्मादे खग पथु दक्ष व्रतती. १० 
कोण आसा जो मंग समया रेशा मिन करी ए 
विधशतरुही देप आपुायेये क्षण विसे ! 


अपुवं अवसर असं पाछा, तया साजरा करं या 

आ लक्ष्मी द्र छोऽ्तां हसि होश्छ नगं या, 

याहो हयणुनी दिद ससस्षान्‌ ! खिस्ती ननदो या, या, 
ददी जिहुके सगठे रणि या, विव न करा वायां. 

चटा ओदनं खागत कर्णं अपुस्या भुपाठार्च- 
नद्धे-हितार्व, बाःषस्यार्च, उञ्ञ्यछ दाधिण्यार्च, 

इतर कसेदही असोत; अपुला राना निर्मल आरै. 

जनहित साधनि उत्ाहाने सदैव तत्पर राह: . २० 
जन-तेवा ही ईसर-सेवा-नितय मनी तो.बाहै 
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वरृप-मक्ति दी शशवर-भक्ति-माव आग्ुचा आहे, 





येद भूपा, पाय भारती पुयण कारची दी 
अकी ध्याया तुनछा इषं सिद्ध असे वा ! पादी. 
अनेक रा मोठ सोडाखी देखिी असती तीन; 
भोजयिक्रमासम व्रपरतां खन्बरिसे मेभ. 
पहामारतासमयीचे ते प्रतापश्ाटी योद्धे 
पाहुनि दीच्या मधुर युखाला पायि लागतिं मेद. 
पुरे, पत्तन सदर संदर सोञ्वचछ रत्नमण्यांची 
वांधुनि दते सजविति हष; सोभा ये स्वर्गाची 
गंगा, यमुना, तापि, नमदा-नामे किति मी ष्यावी- 
खा करनी घाटी कंठी तयां भारती देवी 
निकटे तिकडे हंसे सपद्धी, अविरत नादे शाति, 
भीति नीतिनें साहे जनता, अखड गाजे कीति, 


आ पशिषदिरेस येधुनि द्र देश ईग्छंड 

तेथुनि आःठे रज्य कराया वीरां चेनकवृु 

दृष्टस पडतां भव्य येथे ज्ञानाचे-भांडर 

ग्ध नहाछे; यण्‌ छागले, ^ करू याति संचार 

“ सोडुं हवं तर एक वेट हो आक्षी इग्छदोखा ! 
-वारे एरिना सोते भासतिर्या पायांख ४५ 
४ राहुनि येथं इछ ह आयौ उत्त शिक्षण दे 

होतां कायक्षम त्यां हषे राञय देरी जा 
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"हैव आच ध्येय, हीन दहो ईरशेष्छेची पृषति 
न्याप परिणतिकड जगाखा, यांतच आयुची फिति" 
याहुनि आहे अन्य कोणात सांगा हेतु उदात्त ¦ 
रला ठायी जीदं धं कोणन हो अनुरक्त 


#॥ ^ शनि 


यत आपुखा भूपति ? यें रदी कां तो प्रतत 
नोह नोहे-क्षणभर चटका खाउनि जाइ परत 
सवश्रपरि मग अश्रुचा सारा खटटोष होईढ ? - 
नाही नाक-जागृत नित तो हृन्मंदिरिं राही 
विस्परणाच नावं कशाछा ? जरी एकदां त्यासी 
तुह्मीं पारि, अक्षय उसा हदि तौ तेजोराक्नी 
भाई पंचम सुरति कौकिख होउनि तन्मय लवी 
तधि पंचम जीर्जीं रघुनी गाछ खचित हो तवी 
गाणे तुषच गग त व्यापुनि दाहि दिक्षा रादीर 
प्वाभिभक्तिच सल्थीतीच स्मारक जागें हो इ 

( गोविद पांडर देवघर बी. ए. ) 

सक~ पुथ्वीवरत. } 

पभो नव सपावरी सतत सौ ख्य -चरष्ठी करी 
भरियसह तयांवरी निनकवाबितांना धरौ ॥ 
शरत्रर निराभय प्रचुर आयु देै.तयां । 
स्वतातजननीपर वधुर घाल्षो ठो वया ॥ १ ॥ 


मराद शुभागमन, १५५ 
मा किक मनोरंजन बह. 
ओवाणी. 
भारतपरहिलां जपमंचखा, ओवाचछाया भूपति; 
प्रिय भूपा, राङ्गीका, मंगर गीते गायारा. 
शुद्ध अक्षता मेमाच्या, पाछा पात्री हृदयाच्या; 
पे्वासाच ऊुटेम ध्या, चला पुषे व्टाग अवध्या 
आश्ञेची उधटा श्नं धुधुनीयां हषौश्चन; 
ऋद्धिसिदधिला बोखावा, निश्वयदीपादलि खवा. 
घदेड आयुष्या देषो, कीर्तिं दिगंताखा नेवो 
मरतमुमिस्था नायी, इष्वर अपुस्या भक्ताची 
८ श्रीमती सौ रक्ष्मोवाई टिकक. अष्टमदनगर्‌, ) 


म्रादामिनदन. 
मूप~-द्ह््रा 

नित्य तुक्षा विजय अष्टो जाज वृषव्ररा! 
धन्य धन्य तच जनीं नृपति भास्कर ॥ ध्रु. ॥ 
वि्रा-प्रखकपलिं वसे, करकपमटीं भ्रौ त्रिरसं, 
राजन! तत्रपार्‌ नसे राज्यतरिरतरा ¦ 
नित्यं तुश्चा विजय असो जाज नृपरा! 
धन्यं धन्य तुंचि जनी तृपति भास्करा! 
अगणित समंत सतत पूज्य चरणयुगि तवन, 
त्वन्भेग' कीतिं वितत मरित अरस! 
नित्य तक्षा विनय अतो जाङे.सधवय 


सरार शुभागञ्नन 


धन्य धन्य तचि जनीं तरंपति भास्कय। 
सलिल शयवधितवल, सततोदित रवि मंड, 
शतदल तव राष्कमलं शोभि धरा! 
निय तक्षा विजयं असो जाज नृपवर 
धन्य धन्य तुंचि जनीं चरति भास्कर! 
सार्वभो मराजञ्ययोग, दीयकाल राजयोग, 

जेन्द्रा वपुविरेग; दे पसत्परा 
मित्य तुश्च विजय असो जान उपवरा! 

धन्य धन्य तूचि जनीं वपति भास्करा 

८ ्शरायुत ! राघारमण्‌ › दापो, 





रजमीत. 

घनश्चाम सुदरा श्रीधरा अरुणोदय जहा, या चटीवर्‌, 
परि्ोदय.दे जसा सारसा, जान वरपाला | तसा 
तव सुदर वदनारतिद जनद्‌ दिद-मानसा. 
होय भूमि दही सफ दषा! तव छलितं चरणतल--रजे, 
भनि न कारी ह्णा वरषा अशो, असी तुज्ञमजे. 
पठतां तिजकर तव ममतेचो-समतेची सावली, 
रसिक-शिखी-जठधरा! घरादी अमित तोष पावली ! 
नवय-करणाखय तव शुम युणयचय गाय पधुरहो यल, 
करि परिपालन हिचि चरपाखा! दीघेकाल तं सुख, 
शुचि-ललनागण-ल्खाप-रछपना मेरीसह तत्षदा, 
अचल तृपश्रो -विलात-द्रीखा मोगिं वरपलि! सदा. 


) 
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विमल चंद्रिका तुर्य यदै तव निखित धरातल भरो! 
नृपश्च तनत राजा पिरान! तुजचिर विजयश्री वरो! 
( श्रीयुत द्तेजरय मिमाजी रणदिवि, मिरजगांव. ) 





भास भाग्यदिन. 


( राग विहाग~-ताठ दादरा, ) 


सुखकर अति धन्य सुदिन भारतीजनां 
{0 0 0 
चक्रवतिं जाज मेरी देती दशना ! ॥ ध्रु° ॥ 
चिच्छक्ती देहात, ज्योती कं दीपातें 
माय धेनु वस्सा, रीच भावना ! 
सुखकर अति धन्य सुदिन भारती जनां 
(~) 0 0 
चक्रवर्तिं जानं मेरी देती दशेना ! 
( श्रायुत सदाशिव नारायण लेसर, बी. ए. एक, एल, शै, पंबईं ) 


अभो चितन. 
चा छ-आाजमी ब्रह्म पाहिटे, 
परात्पर रक्षा रजरा, परम प्न्य भरी जाजं पारा 
दिदिभूमिच्या मिय नाय ! अस्या जाद्याखा, ॥ ध्र ॥ 


आयुषेरज्य व्रैमव देवो, अद्म कछवाही विख्या नेषो 
जगां सथेदा अन्नीच बाहो, कोतिं नदो पिप. ॥ १-॥ 


सोभाग्याची कवठ खाणी, देवा, अष्ुची मता राणी 
राख छख दे इड भृषविती पुत्र पोत्र माला. ॥ २॥ 
दिति कर अधिकार तयांचा., निस्य असो तव आकीषौचा, 


९५८ 
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। 
मि वि 9 00 + 0 0 0 0 000 0. 


सदया देवा सविनय अष्रुचा अन असा तुनखा ॥ ६ ॥ 


(चा) 


(चार) 


( श्रयत रे, नारायण वामन टिक, अहमदनगर, ) 


चित्रमयजगत~-पुना. 
गज्यामिषकोप्सव. 
जयजयजय नजं नृपा भरतभूवरा ॥ 
इृदिरा न की त्यजो राजमंदिरा ॥ प्र ॥ 
मागेसीषं पुन्य मास आर्य मानिती ! ॥ 
सावं भापराज्यपद प्रथन संस्छररी ॥ 
आन घडति; शाति भृति शोक चितिती । 
आंग्ल भोम राजनिति विबुध वर्णिती ॥ 
पजा उमव्रिती ध्वजा, स्तविति इवय \ 
करी चिरायु जन॑ नपा सुवन घुंदरा ॥ १ ॥ 
॥ धृ ॥ जेयजयनय जज नृषा 
दिष्टी चरि चंदनमय स्यंदानि क्षिती 
वेदनाथ नंदनाय नृपति पिरती ! ॥ 
भरतभूमि-पतरिषुधा-दाणि वर्षती ॥ 
आंग्डनर पा देवकृषा कुश वांनिती ॥ 
स्तबुनि मुखं पाति जन संध इश्वर ॥ 
शांति असो पुष्टि असो जौजं भूवरा ॥ २! प° जय० | 
भरतखडवासिजनां मेट धावया ॥ 


पागश्ीषं पुण्यमाप्त एथ यात्रया । 
नियोजिश्ी मियेनिश्री राज राजया । 


आम्हां वरां छोभ खर अतरी दषा । 


सश्राद्‌ शुभागमन। १५९ 


ज न 0 ज भ शि 0) सहि भ 


(चाल) माय बाप दंधुमित्न असि तंखरा ॥ 
भरतखडवासिजनां थोर आंसरा ॥ ३॥ 
॥ प्र० ॥ लयजयजय नन वरषा ॥ 
( राषसाहेव पुरूषोत्तम बाठङ्कष्ण जोशी ए.) 


==> र< 2द 


[ वगाटी प] 


यव सप स्परे एक तार तरे गाबो सम्राट सम्राङ्गोन जयअरे ॥ 
शुमिने आली देस सेसानि प्रनमी विभूपदे मङ्गतरे ॥ 
पुरबासी जन शंखनाद घनकरो सम्पावने दोहं सोहागभरे ॥ 
विपु तरिधाने दम्पति समाने करे आयो जना अतिपीति दुषारे ॥ 
अगनित दीपे माागांध सूपे भूपेर यञञोराशचि घोषण करे ॥ 
आनिकारे दिने दिष्टी पुण्यस्थाने बसे सम्राट सम्रातरी मञ्वप्रे ॥ 
जजन शरासने बङ्कवासी गने युजे शुखरक्नी सदा परनभरे ॥ 

स्रु जगतपति पदे एर विनती मारकण्ड दीया दानेदो हरे ॥ 
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मुई समाचार. मवई 


कसीदा वाख. 
{ उरदू पर्य | 

इदे इुश्वां दी हुई जरवागरी, अहे दौ कोहो यु्रारकये बुल, 
नीके द पटकर दुगाना दीनदार, स्ख से शकत दए आयाइसखामकी, 
हए मोअत्तर चा ङुचा शहर का, इअमं पोक्ाक हए सबकी बसी. 
मीर रहे ह कीस मोहन्बतसे गले, लील रदी दए दीलकशी याये के कटी, 
मच रही हए आमदे कएसरकी धुम, इद्‌ के दीन इद्‌ हए एक दुसरी, 
की गई हए इखतरह आरासता, अपनी खुवीपर हए नाजां वम्बड्‌ः 
आ गई हए वो बहारनां फक्ञा, बन गई हए बागे जन्नत हर गरी 
शहर हए अषएसे करीने से सजो, एक दुखहन हर एक कोटी बनगई, 
शाह की ओर शाहवेभम की शवीहः जावजा हएकएसी सुबीसे र्भी 

सीव श्चोनत ओर आययश्च कौ वष, बात कोई भी नरहीवाकीरदी, 
एकश्ीषीशन म बो कोह दीटफ रेव, नकर मे हए शानपुरीयस्लकी, 
आ गया नामी मदीना आगवोर, धुम पश्चरत की हएसादीखपरमची, 
आ गया वो फषएसरे दीदुस्ता, जीसको दए शोके रेआयापरवरी, 
आ गया वो सस्वर आरी हश्चम, मुसतनद दए जीसकीआरीदीम्पती. 
आ गया"वो खुसरवे फखरे कमन, धाक हए जीसकीक्ञमाने्मवंधी 
आ गया वो ताजदारे नामवार, आन्नयां करता हएनीसकीच्छ कर. 

"गया वो बादशाह रहम दी, धुम हए जीसके अताओरहमकी 
आ गया बो श्रहुरीयारे नारदाशु वस्ते अह होदने की यापर 
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हेदीया मे होरहा हए जच्वंगर, प्रचये एकवाठे बशूते कएसरी 
ये वो शहैनाश्चाहे आरीजाह हए, जीका शाह म नदीहमसरकोर 
क्र के छायक़ हषे अखखके हलुर, फ के कील है हाटेजी दमी 
हेर सोषन से तमङ्रनत हए ञश्कार, हए अयां चेहरेसेश्चानेबरतरी, 
नो नही इस प्यारे शहेनशाह म,खच्छ मे केसी हए सुवी कोनसी. 
गर न होता हद बालों काखीयाल.ओहक्याथीवजहैतक्चरीफभावरी 
मुनअकीद्‌ दरार देही मे कीया, तः हो हमको तानपेशीकनोषुशरी 
इनतेहा का ये रेभायापर हए त्फ, वेने हायतं ये करपहएवाकेड 
आज मनश्षर होगा वो पेरे नीगाह,खरफहषए युशतःक नीसके दीदकी 
सुब्दसे जोसङा हमे था इनतेश्ञारवकत बो आया बो आपह घदी. 
जी तरफसे आने वाणा हएनटप्त,आंख सवकीहयेउपीजानीषलगी, 
चक्षे देते हषं तमाश्चाई तमाम, हए खवर नश्वरे चुप आमरो 
देख छो दीदार श्राहनसाह का,कर लो यारो हो सके जीतनीखशी 
चारप से देखो उषो उगरीया, जनि पंजुम को सवारी आ गः 
मरहवा कीतनाहए पुरशोक्त नदुख,परहवा कीतनीहयेदीरचसपी भरी. 
क्या रीसरारकी हए वरदी जक बक,आं घ ज्षपकीनाती हएसुर्शीदकी. 
'देख कर ये अकश्चमतो जाह नलछालछ,खस्क हए ससरूरभी मरउ भी. 
देखा इस शोक्तका शाहाना जघ्ुस, ये हमषरी नसीवी हए वटी, 
शहर के हरं कुच वानार भे, शरुमसे कट शषको होगी रोशनी, 
फीर्‌ इमी शक्तस नीकटेगे दोश्चरुफोरमीटेगो हमको देखत दीदी. 
हीश्च मेजस्ी जानं पजुभकी सना, हए हमारा एक फते मतक्षशरी 
आपके अहदे हमायुं म हय, हर्तरह की इए मोयस्र सुर्रमी 
कोः वंदेसे इए न कोई रोक रोक,पुरी आङ्गदी हए हासीरमङ्गहषी 


अहदमे जीसफे ये रहनहो नसीष. उसरी -उरफलक्यो नहेदीखमे भरं 
५१ 


१६२ सम्राट्‌ शुमागपन 


आजगररीख्यन मदरेशाह हम,काम फीर आएगी कीसर्द नारी 
अप सुद्र कएसर हमारे खुश रद हो तरकी दोरतो एषवाल को 
धमसेदेदष्टीमेवोदरारहो, हो रदी जीसकी तैयारी बडी 
ख रेया ओर शाहनश्चाह को, हो युबारक ताजपोी की खुरी 
वो इनायत शाही मवघुल हो, हंद बारे सुश् रहं ता सन्दगी 
पादे खातीर ब्ाहहम दील्की पुराद, शान ओर अश्षमतवदेदगछेडको 
चएनसे उमरे रेआया हो बसर, बीरे श्ञरछे इछतेफाते सुसरबी 
जव मीठे ये भोकए अयशो तरव, क्यौ न रनक होदुवाला इदकी. 
साखेदीजरी अषए तनम तुपटीखोसबके दीलकोयेहुइ दोदरी खुश 
( हयाजी सेयद तजम्युर्तैन ““ तजग्बुठ " जलाछ्पुरी. ) 


महफलम शवकी माहका जवतक सेरा हो ! 
दोन्थामे रस्पे-एशकका जवतक रेवाज हो ! 
मशक दहर ता पोतलव्वेन मेश्चाज हो । 

जव तकके एन्सोरोमे यहां एम्तश्नान हो ! 

जव तक सरे सेपहारका खोरश्ीद तान हो ! 
ब्रीतानीयके साहका भारतम राजदहो!॥ १॥ 
जव तक फेराकका हो क्ञमाना जेगरगोदाश्च, 
जव तक के हेत्रका हो फसोना जेगरगोदान्च, 
ता नारे एरकफा हो स्षमाना जेगरगोदा्च, 

ता अन्दङीवक्रा हो तराना जेगरगोदाञ्, 

जव तक सरे सेपहरका, खोरशीद्‌ तान्न हय ¦ 
व्रीतानीयाके शाहका भारतम राज हो! ॥ २ ॥ 
दीका कुचाइुन्क हय रशके चमन वना ! 
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न भ व न न म ण ण म ज १ क 


दीष्टीका श्चररा ररा हय दोररे अदन बना ! 
दीका खामी तो हय गोर पयरहन बना ! 
हरएक इस तरेहसे हय गरमे सोखन बना ¦ 

जब ठक सरे सेपहरका खोरक्तीद ताज हो ! 
व्रीतानीयाके शाका भारतम राजद! ।॥ ३ ॥ 
इन्दरपुरी हय आज बनी मेस्टे नव असुख ! 
फर इरीन वर्ह हय जहां क्था घास एुख । 
ईदी वफा शेआरीसे होते हंय पाय बुस ! 
हरजा यही सदार हय वजता हय तञ्छो कुर ! 
जब तक सरे सेपहरका खोरशीदं तज दह ! 
ब्रीतानीयाके श्ञाहका भारतम राजो !॥ ४॥ 


हर चेमे खुक्ली हय तो हय हर मकामे धुम! 

हय शदकी ताजपु्ीकी दीन्दे(स्तमिं धुम ! 

अयक्षो तरबकी आज ह्य सारे जहाम ! घुम 
बुलबुल मचा रही हय यही बुस्वामें घुम ! ` 

जव तक सरे सेपदरक्ा खोरश्लोद तान हो ! 
ब्रीतानीयाके साका भारतम रानदहो!॥ ५॥ 
पहनेगा “' ज्याज » धुमसे ताजे शहाना आज; 
अकवरका याद आपगा सबको जमाना आज ! 
रख्खो कोई खुशीका दकीका उखा ना आन ! 
सव गाओ मीके खोरदो कखां येह तराना आज 
ज्नब तक सरे सेपहारफ! खोरशीद्‌ ताज हो 
ज्रीतानीयाके श्ाहका भारतम राजदो.!॥ ६॥ 
बोह्‌ शाह-जीस्के अद्लका इथ ्री-फेगन सेराज्‌, 


सम्राट्‌ शुभागमन | 


पोह श्ञाह-जीस्का दहरं ससे षडा हय राज, 
वोह चाह-अपने फकपे रख्खेगा आन ताल, 
करती हय सेदक देसे रेजाया दोभा ये आजः 
जव तक सरे सेपहर्का खोरशीदं तान हो 
ब्रीतानीयाके ज्ाहका भारतम राजद !॥ ७। 
सवी दोआ हय शाह ! तुजे कोद गम नहो, 
तुजको कीसी तरेहका जहां म॑ अल्मनदहो' 
हेन्दोस्तापे कम तेरा छोत्फो करम न हो 

«^ दारा“ ओ (जम से कमता जाहोह््मनद् ! 
जब तक सरे सेपहर्को खोरलीद तान हो ! 
त्रोतानीयाके शाहका मारतम रान हो! ॥ < ॥ 
दोन्याको अपने अदरसे अय शाह राम कर, 

“४ नौक्ीरवां ” की तरहेसे मशहुर नाप कर, 
होस्ने-अमरखसे अपने जहांको गोखाम कर, 

सव थक श्चवां येह होके केतु वो काप कर; 

जव तक सरे सेपहर्का खोरशीदं ताज हो ! 
बीतानीयाके शादका भारतम राजद! ॥ ९॥ 
अय शाह दहो अ्रमानेको तेरी अदा प्रसद ? 

बा अदर ठु हो-तेरी रआया वफा पसंद 
अलकेस्से कर बोह कामकेनोदहे खोदा प्रसद्‌ | 
हरदम दोआ येह हमको हो सवसे सेवा पसंद ! 
जव तक सरे सेपदारका खोरशीद ताज हो ! 
बीतानीयाके शाहका भारतमे राज दहो +॥ १५ ॥ 
हरसे आज आती.हय इरदम सदा यदी । 

करते हय अदे दीन्द वदी एरतेजा यदी ! 


न शि) 
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फरमां-रवाय-रींद्‌ रहे बादशाह यही 

५८ नाङ्गीम ¬ भी बम्बइसे हय देता दो यही ! 
जव तकर सरे सेपहारका खोगशीद ताज हो | 
ब्रीतानीयाकं चाहका भारतम राज हो ! 


( नास्नीम, ) 





मदाह आपके हं सारी जहान वारे, 
दिकीसे दुद देते दीन्दुस्तान बवाछे, 
इन्सान हें केह इयां इन्साफ पारद दे, 
ख्वाह्‌ वेक्षषान हें बोह याहं स्वान वाखे, 
सुदतके बाअद्‌ देही दरवार येह दुवा हय, 
हो आपको सुबारीक अय इञ्चश्चो शान बाख, 
येह जरनभी जहां म एक यादगार होगा, 
हेग जुद्धमे तेरे सद आन बान वाले, 
येह आरज्च॒ हय मेरी ओर शाह ज्यान पंजुग्र, 
कायम्‌ रहं जहामि नामो नीतान वाछे,, 
बद्‌ ख्वाहसे बचाना अय मारके दकीकी, 
तु हय दफीक्चो नासीर अय आसमीन वाटे, 
मकबुरु यह्‌ दूज हो युन्धीकी या इखाही, 
तु हय वसीरो साम्ए कोनोगमकान बारे, 

( मुन्शी गुखामञरी गुखम नबी, } 
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गइ सेड्‌ अवर प्रस्‌ किर! 
गि लिह अवर नोषह्‌ रिग्‌ ! 

गहं सेड द्‌ रिग्‌! 
सेड्‌ हिम्‌ च्हिकटोरियभ! 
धापि अड्‌ गलोरियम्‌! 
छग इ रन्‌ ओन्धर अमू 
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महाराजाधिराज राजयलेशवर की सरफसे 
शहिरश्तिहार । 
्रीपान्‌ हाराजाधिराज-राजयनेशरके राञ्यमं श्रीमान्‌ 
क रानपिक की रस्पके सजाने की श्चन देनेके लिये । 
श्रीमान्‌ जा पंचम महाराजा धिराज राजराजे | 
जो कि हमने अपने राज्यके पिले वपे म सन्‌ उन्नीस 


© 
ध्र 


५१८ ^ ९१ र ८ ^ % ~ ~ ५ = + {८ € ‰८ © ८ 1] 
र { १. 4 ७ ४ (भ (६ ६ 
४411. 


नरु च 
[| 


£ सोदस ३० की उन्नीसवी जुलाई ओर सातौ नवम्बर के 
# अपने शादी इकषिहारोके जरिये से अपने इस शादी शरादःको 
८ जाटिर ओर्‌.मकाशित करियाथा कि सवं शक्तिमान्‌ परपेश्वर 
की कृपा ओर दयासे हष अपने राज तिख्किकी रस्म सन्‌ 


: उन्रीपतसौ ग्यारहई० की बा ई्शौजून को करगे 
‡ ओरजोक्षि सपे शक्तिमान्‌ परमेश्वर की कृषा ओर 


य दयासे इषने पिच्छी बा इसक्रौहन बृहस्पति वारको वह्‌ रस 
~ करली दै; 
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रै 
८ "अर जो कि हमने अपने राञ्यद परिख वषमे अपने र 
र शाही इरितहारफे जरिपेसे नो न्‌ उन्नी सो ग्यारह ३० का ¢ 


‰ बाईसर्व माचको जारी हुयाथा यह जृहिर शिया-थीकि 


>° 
£ हमारी यहं इच्छ मौर मर्जी हैक हम खुङजपनी उन सव 
4 4 4 9 
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्ेमी प्रनापरजो हमारे दिन्दुस्थान ङे रज्ये यर जाहि 
कर्‌ क्षि वह रस्य करली भर, ओर अपने गनरं ओर 
ठेफ्टिनेन्ट-गपनेरं ओर अपने दुमरे ओहदादारके, जोर 
उन हिनुष्यानी सियास्षतें के वाछियान ओर रद्सेां गौर 
अपरीरोको जो हषारी सप्रमदं जौर अपने हदु खानक 
राञ्यके सवृ सुल्य २ रोगेंको अपने हनरं बुलाये; 

इस शिये अगदम्‌ अपने इत शाही इरितहारफे जरियेसे, 
यह जाहिर करते दै कि हमारे राज रिर्ककी रस हमर, 
ओर हम अपनी महाराजापिरान ओर राजराजेश्वरी हैसि 
यतसे अपने सव ओहदादएेषा ओर मव्‌ वाडियान-दुष्क 
ओर रसेाका ओर सव कोमेष्ा जो इस पक्त दिदधोमे जमा 
है स्वागत कते दै, ओर्‌ उन सव्ा इपर योन दिणति 
ह कि हमको अपने टिनदुस्तानके राञ्यसे गहरा परेम ह, ओर 
हम हखक्त उसो मल।१ थर सुशदाली चाहते रते है 
ओर एेसेदी सदा चाहते रगे । 

यह इितहार हमारे राञ्यके दषे वदप वारी दिसम्बर 
सन्‌ उनो प्यार ई. को दासे. राज समाः युडमषिष्, 
सेजारीहुभा॥ 


परमाला पहा राजाधिराज~-एजरजेश्वरको सखमत स्वे ॥ 
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